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मदनानन्द आये वानग्रस्थ आश्रम 
०६ नदी मार्ग, मुजफ्फरवगर (उ. प्र.) 











की । 
॥ ओ३म ॥। 
पूज्य गुरुदेव यांत्री जी की स्रति में 
संचालित सेवा काये 


१- मानव यात्री*शिक्षा निकेतन हरिपुर कांवली, न्यू पटेल नगर, लाह 
पुल के पास, देहरादून (उ. प्र.) । 





। २--थात्री पथ मासिक पत्रिका का प्रकाशन पहले सात वर्ष तक होता 


रहा । अब पुनः श्री नरेन्द्र यात्री जी (यात्री जी के बड़े पृत्र) प्रारम्भ 


कर रहे हैं । 


“/ज्य यात्री जी के लेखों तथा पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य श्री नरेन्द्र 
यात्री के द्वारा चलेगा समय पर ही । 


४-- पूज्य यात्री जी के जीवन चरित्र तथा पुण्य स्म्रतियों का प्रकाशन 
आपके हाथों में आ चुका है। 

*-- उपरोक्त महत्वपूर्ण काय॑ जहाँ श्री नरेन्द्र जी यात्री सुचारु रूप से चला 
रहे हैं, वहीं प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादक मैं (राम पथिक) भी गुरुदेव 
के आदेशानुसार यथाशक्ति साहित्य प्रकाशन प्रचार तथा समाज सेब 
के अन्य कामों में संलग्न हूं । निष्क्राम सेवा बैदिक ट्रस्ट इसी सेवा क| 
माध्यम है । क्‍ 

ई--श्नी नरेन्द्र यात्री जी को ,नीति है कि जो श्री काय॑ करना है पह: 
ढिढोरा न पीटा जाये, जितना हो सके कछुआ चाल से चलते चलो 
जस्ते पहले कक्षा ४ तक की शिक्षा अब आठ तक की मान्यता मि 
गई है । प्रगति की कोई सीमा नहीं । 


७-हो म्योपेथिक दवाखाना पिछले वर्ष से चल रहा है। समय अनु 
. कोई सेवा हो तो लिखना । * 
. -- पथिक भि| 








॥ ओरब ॥ 
गंददंव संबकराम यात्रो 
(सन्त ओऑमकारनन्द जी यात्री) 
को 
जाएशमर्बाया 


संस्मरण व गोत 








सम्पादक ८: 


डा७० राम पथिक मित्त 


छत, डी. सत्यार्थ थस्त्री 


बत्रकाशकू ; 
मदनानन्द आये चवानप्रस्थ आश्रम 
१०९ नदी सा, मृजप्फर नगर (उ. प्र) 


मूल्य : 


 अद्धा प्रेम से जो भी कोई दे स्वीकार है । 





पुस्तक प्राप्ति स्थान : 


१०-राम पथिक भिक्ष्‌ 
मदनानन्द आश्रम 
१०६ नदी मार्ग, मुजफ्फरनगर ६ऊ. प्र.) 


२--नरेन्द्र कुमार यात्री सचिव 
यात्री संस्थान (ट्ुस्ट) 
५५ डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (उ. प्र.) 


 ३--श्रीमती सुशोला देबी-प्रधानाध्यापिका 
मानव यात्री शिक्षा निकेतेत 
हरिपुर कांवली (देहरादून) उ. प्र. 


४ड+-आरये समाज (शुगर मिल) रेलवे लाइन 
खतौली (मुजफ्फरनगर ) उ. प्र. 


५---श्री कृष्णलाल आये 
सुन्दर नगर (मण्डी) हिमाचल 





स्य : लागत मसात्र रु० ३-४७ 








निवेदन 
छ 

इस आत्म कथा का नाम श्री सेवक राम “यात्री (जो बाद में सन्त 
ओंमकारानन्द 'यात्री' के नाम से जाने जाते थे) ने “एक अनांथ यात्री की 
कहानी--- उसकी अपनी जुबानी रखा था, जीवनी की मूल रचना का 
नकाशन आशिक कारणों से सम्भव तजर तहीं आया क्योंकि वह लगभग 
४०० प्रृष्ठों पर आधारित होती । इसलिये श्री श्रीराम पशथ्ि क, जो कि यात्री 
जी के प्रम भक्त व कायंशील शिष्य हैं, के सुझाव पर इस जीवनी का 
सारांश लिखने की कोशिश की गई है । यह कहां तक सम्भव हो सका है 
इसे स्वय पाठक ही निर्णय दे सकते हैं । कोशिश की गई है कि जहां पर 
भी सम्भव है। स्वर्गीय यात्री जी को ही भाषा में उनके द्वार। लिखें रूप में 
ही उसे छाप दिया जावे ताकि उनके जीवन की कुछ मूल घटताओं पर 
सही प्रकाश पड़ सके । 


इस जीवनी के प्रकाशन में मूल भावना यही है कि जिज्ञासु इसे पढ़ 
कर यात्री जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने निजी जीवन को अधिक 
कार्यशील बनाते हुए इस मानव समाज की सेवा में अपना जीवन सफल 


कर सके । अगर किसी व्यक्ति विशेष को किसी टिप्पणी से आघात पहुंचा' 
हो तो मैं उनसे क्षमा श्रार्थी हं क्योंकि यत्न किया गया है कि जीवनी सबके 


लिये केवल कल्याणकारी और मार्ग दशक ही हो । 


यात्री जी का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं अपना सौभाग्य समझता: न 
कि इसके सम्पादन का कार्यभार मुझे सौंप गया और उन सब स ज्जनो का 


आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तिका के प्रकाशन में राम पथिक जी को नैतिक 


ब आधिक सहयोग दिया । 


सम्पादक-न रेन्द्र कुमार यात्री 


जुँ₹ 


।। ओ३म ॥। 


धन्यवाद 
इस पस्तक में सभी प्रकार के योग दानियों का धन्य- 
- बाद । हां ! विशेषकर श्री कृष्ण लाल जी आर्य के झुर में 
उत्साह वर्धन का तथा श्री नरेन्द्र जी णात्री का जिन्होंने 
हस्त लिखित आत्म कथा के उपन्यास मिलने के बाद उसे 





संक्षिप्त किया ! 
श्र। चुच्नी लाल जी आब॑ खतौली, डा. ओम प्रकाश 0 
|. जी वर्मा, श्री श्रीचन्द्र जी गौड़ तथा पवन प्रेस, सहारनपुर 
. का भो आभारी हुं कि अपना अमूल्य समय दात देकर रह | 
कृतार्थ किया । वचन देने वाले भी समय पर वचन पूरा 

करेंगे ही, पृं आशा विश्वास है। संकल्प पूर्ण भले ही. 
देरी से हुआ । हां ! आत्म बन्धुओं ! आपसे यही निवेदन है 
है कि आपको पढ़ने सुनने के बाद ज॑सो भी यह पुस्तक 
लगी अपना खुला चिन्तन दें । रह गई त्रटियों आदि की में 


क्षमा च/हता हँ । बस हम पृज्य यात्री जी के पथ पर चलें, 


निष्का म भाव से समाज सेवी बने । 





बननपथिक 








गुरू का महत्व 
भूत, भविष्य व वतंमान में गुरू का महत्व रहा है तथा रहेगा । भले 


ही कभी अज्ञान 4 स्वारथंवश गुरू'की प्रतिष्ठा कम हुई तो शिष्य भी कुछ 
पाखण्डी होंगे, स्वार्थी ढोगियों का खुद पतन होता है । 


+यानन्द जब स्वयं गुरू की खोज में निकले तों- पवतों तथा गुफाओं 

में घृभ-घूमकर कपंटों को सहन करके प्राय: निराश हुएं । अन्त में मथुरा में 
नेत्रहीन स्वामी विरजानन्द से सदज्ञान की पिपासा शान्त हुई तथा योग्य गुरू 
को योग्य शिष्य मिला | आंदर्श गुरू के आदर्श शिष्य ने सवंत्र धरम मचा दी। 
अभी भी देव दयानन्द के सच्चे दीवाने हैं | ज॑से मुझे पज्य यात्री जी 

मिले । सच्चे गुरू, गुरू मन्त्र देते हैं वेद 'का (अपना नहीं) गुरू मन्त्र (गायत्री 
मन्त्र) जो महामन्त्र भी है। परम्परा से देने की प्रथा हैं। जब विद्यार्थी बनकर 
जिज्ञाधु गुरू चरणों में पहुंचता है तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये शिक्षा 
लेता है तो गुरु अयने शिष्य की भली भांति परीक्षा करता है। कई वर्षों की 
कड़ी परीक्षा लेते थे। आजकल की तरह पहली भेंट में ही बिनां जांच 
| पड़ताल के ग्रुरू शिष्प्न को ग्रहण नहीं करता “है । भगवान राम क्रेष्ण आदि 

गुरू को सही रूप में जाना और अंपनाया था, इसीलिये सबके पूज्य हो गये । 


यात्री जी एक संक्षिप्त परिचय- 


. एक अनुकरणीय जीवन 


यात्री जी से प्रेम हमारा बढ़ता जाता है” यह वे शब्द होते थे जो. 
उनके मित्र, हितेषी तथा शिष्य उनके मिलने पर कहते थे । बचपन में अनाथ 
हो जाने के बावजूद वह 'विश्वम्‌ कुटुम्बकम!' के सदस्य थे । उनका नाम 
'सेवक राम और यात्री जी उन्होंने उपनाम रक्‍्खा । पाकिस्तान . (सीमा प्रान्त 
से बाहर) में पंदा हुए । बचपन में ५-६ वर्ष की आयु में. उनके. पिता श्री 
मंनीराम चावला उनको यतीम छोड़कर परलोक सिधार गये । माता का 





+ 3 





२ 


देहान्त इससे पहले ही हो चुका था । कबाइली इन्हें उठाकर भारत को 
सीमा के बाहर ले गये और इस्लाम ग्रहण करने के लिये उकसाने लगे। 
परन्तु उस समय के ऐ बटावाद (इस समय सीमा प्रात पॉकिस्तान में) के 
प्रसिद्ध आर्य समाज के कार्य कर्ताओं -ने (सेठ चोहडें लॉले जी, महाशय होशनांक 
_ राय जी तथा बक्शी गोकुल चन्द जी) प्रयत्न करके. सरकारी मंदद से उन्हें 
भारत लाये । वह एं बटाबांद के आर्य समाज के कायकर्ताओं के घर पर 


बारी-बारी से रहकर विद्या ग्रहण करते रहे 
पास कर ए. वी. ए. एस« हाई स्कूल 
किया । 

१६१० ई० में उन 
एक अनाथ लड़की मानवती से विवाह 
सेठ चोहड लाल जी और उ तके परिवरा 
वह आजीवन उ नके परिवार के सदस्य की तरह ही रहे । 

सेवक नाम होते हुए वहँ सेवा कार्य में कंसे पीछे रहते और सेवा का 
ब्रत लेबर वह काय करते रहे | उन दिनों स्कूलों में स्काउट ट्र निग शुरू कीं 
गई और उसे सफल बनाने के लिए उन्होंने स्काउटिंग आन्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया | वह सन्‌ १६४७ तक प्राविशल १ वार्टर मास्टर का कार्य भार 
सम्भाले रहे और प्रति वर्ष स्काउ शिंग कैम्प प्रान्तीय स्तर पर आयोजित करते 
रहे । इन सेवाओं के उ पलक्ष में उन्हें स्काउटिंग का सबसे बड़ा पुरस्काद मंडल 
आफ मैरिट भेंट किया गया । 

/६१८ में लड़ाई खत्म हो जाने पर जेब देश के नेता महात्मा गाँधी 
हंये तो राध्ट्रवादी होनें के कारण उ न्हें नौकरी छोड़नीं पड़ी और लाला 

लाजपतराय के झ्म्पर्क में आने पर उन्होंने जग्रांव में अद्ुत उद्धार कार्यक्रम 
को सफल बनाने में प्रा प्रयत्त किया । १६२०-२२ में जब कांग्रेस आन्दोलन 
मी दाग न कि पर कह महक 

' पैर उन्हीं के आदेश पर वह कई वर्ष 
तक अपनी धमयत्नि के साथ मिलकर कौमी स्कूल करयाला (जिला जेलहम) 


करके ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश किया । 


और १६९०६ में इन्होंने मेंद्रिक - पड 


में अध्यापक का कार्य करने का शुभारम्भ--- 
कर: बन 5 


ग्ोंने आय॑ समाज यंतीमखानां फिरोजपुर में पली _ ््् 


र॒ का स्नेह उन पर अत्याधिक था और  # 










ग १० 

० ३९) 

के 
कर्क 0 
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मे अध्यापक का काय करते रहे | सन्‌ १६२४ में उन्हें फिर एंबटाबाद के 
आय स्कूल में अध्यापक का काय मिल गया और रिटायर होने तक वह 
ए बटाबाद में ही रहे । 

आय समाज तो उनकी मां थी । एं बटाबाद में पहुंचते ही उन्हें मन्त्री 
पंद सम्भालता पड़ा और सन्‌ १६४७ तक बह आय समाज के मन्त्री रहे । 

१६३४ में सारे शहर के आग में जल जाने के कारण नये भवन निर्माण की 
आवश्यकता पड़ी और एक वर्ष बाद ही आय॑ समाज के भव॑त बनाने का काय 
पूण कर दिखाया ३६ 

. १६३४ के शुरू में कोईटा में विशाल भूकम्प आने के कारण नगर 
ध्वस्त हो गया उस समय यह कोईटा जाकर दो मास तक पीड़ितों को सेवा तन 
मन से करते रहे । इससे पहले के वर्षों में उन्‍होंने होम्योपेथिक की शिक्षा को 
ओर ध्यान दिया और सैकड़ों प्रमाण पत्र प्राप्त किये।. कोईटा में उ न्होंते 
पीड़ितों के लिये मुफ्त चिकित्सालय की व्यवस्था की। एंबटाबाद में आग 
लगने के बाद कई लोग बेबर हो गये । उस समय उन्होंने अनथक सेवा करके 
हजारों लोगों के दिलों में विशेष आदर पाया। 

१६३६ में उन्होंवे अछूत उद्धार की भावना को सार्थक करते हुए 
बाल्मीक सभा की स्थायना में सक्रिय भाग लिया। उसके पश्चात ऋषि 
बाल्मीक का जन्म दिन हर वर्ष बड़ी 'म-धाम से मनाया जाने लगा। वहे 
१६४७ तक उस सभा के मन्त्री का कायभार सम्भाले रहे । 

.. स्त्री शिक्षा में वह पूण विश्वास रखते थे | इसलिये उन्होंने श्री मंगल 
सेन जी के सहयोग से आय कन्या मिडिल स्कूल की स्थापना की और उसका 
अवतनिक प्रबन्धक का कार्य भार १६४७ तक सम्भाले रहे । 

प्रतिवर्ष बेद प्रचार का काय इनको देखरेख में आय समाज द्वारा हौता 
रहा और प्रसिद्ध आये नेताओं से इनका सम्पर्क रहा जिनमें महात्मा हंवराज 
जी, स्वामी श्रद्धा नन्द जी, महात्मा आनन्द स्वामी जी आदि के नाम 2) 
मीय हैं । 

१६३६ में दूसरे भहायुद्ध के शुरू हो जाने पर लोगों में राशन आदि 
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। कठिनाईयाँ बढ़ती गयी | इस कठिन समय में उन्होंने अधिकारियों से जिले 


के लोगों की कठिनाईयों को दर करने हेतु कई लाभप्रद कार्य करवायें। ए० 
आर० पी० (होमगार्ड) की ट्रेनिंग कई व्यक्तियों को देकर व्यवस्था मं ही। 


कल्यया--4. 
उनकी इन सेवाओं से प्रभावित हौकर सरकार द्वाग उन्हें केसर-ए- 


... हिन्द का मंडल प्रदान किया गया । प्रान्तीय सरकार के मुख्य मन्त्री डा० खान 
साहिब उनके हित षियों में से एक थे । 
सम १६४६ में जब कांग्र स व॑ मुस्लिम लीग के दरम्यान समझौते को 
॥ / बात चल रही थी । हजारा जिले में सीमा पर दंगे थुरु.हो ग्रगेआओरू-बहां पर _. हू 
है; हिन्दुओं का रहना असम्भव हो गया। इस क ठिन समय में उन्होंने ऐंवटाबाद_ आ 
में शरणार्थी शिविर का प्रबन्ध करके पीढितों में अन्न वस्त्र तथा नकद रुपया 
वांटकर उनकी पीड़ा को दूर करने का यत्त किया । उ नकी अपील पर पंजाब 
के दानी सज्जनों ने जी खोलकर मदद दी और हजार हिन्दू सिख रिरल लीफ 
उमेटी के वह मन्त्री पद सम्भाले रहे । 
सन्‌ १६४७ को १५ अगस्त के दिन भारत स्वतन्त्र हो जाने पर पंजाब 
यथा सीमा प्रांन्त में हिन्द्ओं का रहना कठिन हो गया और उन्हें मजबूर होना “0 
पड़ा कि वह पाकिस्तान छोड़ कर भारत चले जावे । गाड़ियों में सफर करना - 
+ठिन हो गया । इस समय में उन्होंने कई परिवारों को सुरक्षा के साथ जिले 
ने बाहर भिजवाने की व्यवस्था करवाई और आखिर उन्हें ख़ुद भी कश्मीर 
क्री ओर जाना पडा । श्रीनगर में हजारों पंजाबी व सीमा प्रान्त के शरणा र्थी 
इकट्ठे हों गये । राशन श्राप्ति में असुविधाएं खड़ी हो गयी । हजारा हिन्दू 
सिख रिलीफ कंमेंटी को काय वहाँ भी चलता रहा | कबाईलों ने कशमीर पर 
श्रावा बोल दिया इसलिए वहां की सरकार ने शरणार्थियों को कशमीर से 
निकलने पर मजबूर कर दिया । हजारों परिवारों को परमिट बनवा कर .« 
दिये कि वह सुरक्षित भारत पहुंच जाबें और आखिर खुद भी अक्टूबर के . 
आखिरी सप्ताह में श्रीनगर से देहली पहंचे-खाली हाथ । महरोली देहली में 
रहने की जगह मिल जाने पर उन्होंने वहां होम्योपैथिक की प्रेक्टिस करते हुए | 
मेवा कार्य को जरी रखा । 
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उनके मित्र व सहयोगी अधिकतर देहरादून में आ बसे थे। उन्होंने 

यात्री जी को मजबूर कर दिया कि वे देहरादून में ही आकर रहें और वह 

महरोली में केवल ५ मास रहने के बाद प्रेमनगर देहरादून पहुंचे और डी० 

 ए० वी० हाई स्कूल प्रेमनगर में अध्यापक का कार्य भार संभाला । इसके साथ 

: ही हजारा हिन्दू सिक्ख रिलीफ कमेटी का कार्य फिर सम्भाला और शरणा- 
थियों की समस्याओं को सन्झाने के लिये प्रयत्नेशील र 


| १६५२ तक शरणार्थी समस्या काफी सुधर गई थी परन्तु जीवनो 
पार्जन के साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें खतौली शूगर मिल में नौकरी 
के ई ये बाध्य होना पड़ा परन्तु इस पर भी उनका सम्पक व्हरादून की कई 
'स॑ थाओं से रहा । हजारा बंजाई मुल्तानी ब्रादरी के संगठन में सक्रिय भाग 
| लिया और कई वर्ष तक ऐवटाबाद में इस संस्था के भी मन्‍्त्री रहे । 


खतौली में आय॑ समाज (शूगर मिल) की स्थापना की और कई वर्षो 
के प्रयत्त के बाद खतौनी में आय समाज (शूगर मिल) के विशाल भवन 


बनवाने में सफल हुए। इसके साथ ही वहाँ पर निःशुल्क होस्योपेंथिक डिस्- 
.. पेन्सरी का संचालन करते रहे ॥ 


सितम्बर १६६७ में उनकी धमंपत्नी, जो कि उनके हर काय में 
सहायक थी, का स्वग्रेवास हो गया । उनका सेवा काय फिर भी चलता रहा 
.. और वह नौकरी से रिटायर हो गये । १६७२ से उन्होंने सन्‍्यास ग्रहण कर 
हट लिया और अपना नाम बदलकर संत ओमकारानन्द यात्री रख लिया । 


ज़रा 





। खतौली में उनके धर्म पुत्र पहले पथिक भिक्ष व बांद में धर्म बहिन 
हा श्रीमती जोगेन्द्र कौर (धर्न पत्वि श्री धर्मंचन्द फिंटर) ने उनकी अनथक सेवा 
। >> . क्री परन्तु बीमार हो जाने पर उनके छोटे पुत्र मनमोहन कुमार उन्हें नया 
. ज्लांगल पंजाब ले गये । वहाँ पर भी वह आय॑ समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय 
हा 5 रहे और निःशुल्क होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी का संचालन करते रहे । 
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कप कं को पूर्ण करवे की लगव में. वह फिर दो-तीन वर्ष. खतौली में रहे और स्वा४- 





६ 


यान करते हुए उस पुस्तक के प्र काशन हेतु विश्वेश्वरानंद वैदिक अनुसंधान 
संस्थान होशियार पुर जिसके संचालक थी आचाय विश्वबन्धु जी थे के सुपुद 
कर दिश्य परन्तु आचाय॑ जी के स्वगंब्रास हो जाने पर पुस्तक की छपाई का 
श्र आरम्भ न हो सका । उनके कई लेख -धामिक पत्रों मे' हमेशा छपते रहे । 
उनकी लिखी धुस्तके गायत्री माँव एक ओंकार छप चुकी हैं। एक और 
उस्‍्तक 'भोक्ष प्राप्ति के अचूक साधन' का प्रकाशन भी हो गथा है । 

खतौली में उन्‍होंने अपने जीवन की अश्नि | पा को साथक कर : 
दिखा, और स त्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम के मं को समझते हुए मोक्ष प्राप्ति की 
ओर साक्षात्‌ ईश्वर के दर्शन अपने मन में संजो लिये। 

:६७६ में फिर वीमार पड़ जाने पर वह नया नाँगल अपने लड़के के 
पास चले गये और अन्तिम दिनो तक स्वाध्याय व लेख न काय में रत रहे अन्त 
में २२ अक्टूबर १६७७ को अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर मोक्ष यात्रा 
पर चले गये । 

उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के प्रकाशन हेतु देहरादन में उनके 
निकट सम्बन्धियों तथा मित्रों के सहयोग से 'यात्री संस्थान' टस्ट के नाम से 
एक सस्था की ?थायत्रा की गई है | यात्री पथ' का प्रकाशन व मानवती यात्री 
शिक्षा निकेतन का संबरालन इसी संस्था के तत्वावधान में हो रहा है । 


कृष्ण लाल आये 
प्रधान-आय प्रतिनिधि सभा (हिमाचल प्रदेश) 


सन्त ओम्कारानन्द जी यात्री पूर्व नाम सेवकराम यात्री जी से मेरा 
सम्बन्ध मेरे बाल्यकाल से था । जबकि मैं सन्‌ १६२४ में एबटाबाद 
(पाकिस्तान) में आथ हाईस्कूल में शिक्षा के लिये प्रथम श्रेणी में प्रवेश हुआ 
था | इस समय वह उस स्कूल में पढ़ाते थे। मेरे दोनों बड़े भाई श्री चतुरसैन _ 
जी तथा श्री इन्द्रसन जी व मेरा छोटा भाई श्री हीरालाल तथा मेरी छोटी 
बहन भी अर्थात्‌ हमारा सारा परिवार ही उनसे पढ़ा था उनका हमारे 
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ख़ार के साथ विशेष सम्बन्ध रहा था । यात्री जी स्वयं बताते थे कि जब 
को विवाह संस्क्रार हुआ तो मेरी माता जी ने ही महिला सगीत का प्रबन्ध 
ब्रा था तथा मिठाई बंटवाई थी । 

.. स्कूल के अध्यायन कार्य में यात्री जी वड़ा अनुशासन रखते थे। मुझें 
रप है कि आठवों कक्षा में जब॑ व हैं हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे तो विद्यार्थियों से 
त्न होने पर वे बड़ा दण्ड भी देते थे पर न्तु उनका हृदय. इतना कोमल था 
क दण्ड देने के बाद उन्हें पश्चाताप होता तथा उनकी अपनी आँखों में आँसू 
क पड़ते और जिन बच्चों को पहले दण्ड दिया होता उनसे प्यार करने लग 
_. स्कूल में 'स्काउंटिंग' के भी वह ही अध्यापक थे और इसके द्वारा 
विद्यार्थियों में भ्रात भाव समाज सेवा, परोपकार अनुशासन इत्यादि गुण भरनें 

की श्रय भी उन्हीं को जाता है। अनेकों कंम्पों में बे विद्यार्थियों को ले जाकर 

न्हें शिक्षा दिलाते रहे और सारे जिले के वे ही मुख्य स्कोट मास्टर थे । 

._ एबटाबाद शहर के वे विशिष्ट समाज सेबी थे । जन्म हो अथवा मरणं 
ही, विवाह हो या वियोग हो, खुशी हो या गमी हो, उनका वहां उपस्थित न 
ना एक असम्भव बात थी ।' सभी के वे अपने थे । आय सामाजिक हवन, 
ज्ञ तथा सस्क्रार बहुधा वे ही करवाते थे। आय॑ समाज के सन्‍्त्री का कारें 
गर भी उन्ही पर रहता था, भले ही प्रधान पद पर कितने ही परिवर्तन होते 
है । आर्य स्कूल के साथ एक बहुत्त बड़ी पड्लिक लायब्ने री थी जिसका स॑ चा- 
बन भी वे ही करते थे । 





अध्यापन के कार्य के साथ ही वे होम्योपैथिक चिकित्सा भी करते थे । 
र के घर बिना फीस लिये कई-कई बांर जाते थे और जब॑ तक स्वस्थ न॑ 
ही लगातार उसका पता लगाते रहते। एंसा लगता था जैसे बी रे 
का अपना ही कोई सगा व्यक्ति है । 


. सारे नगर के वे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हिन्दू-पुसलमान, सिख चाहे 
& विसी भो धार्मिक समुदाय का व्यक्ति हो, सभी उनका समाज सेवी होते 


्ज़् 


जि 


कारण आदर, सम्मान करते थे । अंग्रेजी सरकार ने भी उन्हें उनके सेवा" ब-, 
के लिये विशेष मैडल से अलंकृत किया था । ; | 


तन 
पक 


पाकिस्तान बनते पर जब्र हिन्दुओं को अपने घर बार छोड़ने पढ़े तब 
यात्री जी ने ही उन सब्रका अ थात्‌ एबटाबाव नित्रासियों तथा अन्य | जिनों ५ 
हिन्दुओं का नेतृत्व किया । उनका “ काकूल कैम्प!” में प्रबन्ध किया और उन्‍हें. 
सुरक्षित भारत लेकर आये । के 


पाकिस्तान बनने के बाद थे खतौली शुगर फैक्ट्री में स्टोर के कार्य पर 

लग गये क्योंकि वह फैक्ट्री एबटाबार के सेट चूहड़ लाल, जो आय॑. स्कूल... 
एबटाबाद के संचालक थे के लड़के ने चलाई हुई थी और सेठ जी का साहा शा 
परिवार यात्री जी का अन्य भक्त था । खतौली में भी यात्री जी ने जनसेवा: ं 
तथा आय समाज के प्रचार व प्रसार का बहुत कार्य किया । वहाँ पर उ न्होंने 
वानप्रस्थ को दीक्षा भी ली और अपना त्ाम सन्त ओम्बकारानन्द रखवाया। | 
ओरेम्‌ नाम से उन्हें लगाव था और ओ ३म्‌ के ध्यान में वे कई-२ घण्टे ध्यान 
लगाये रहते थे । खतौली में अपने निवास पर उन्होंने ध्यान लगाते के लिये क 
एकान्त में एक विशेष स्थान सजाया हुआ था। इस बीच उन्होंने “ओंकार 
उपासना इत्यादि विषयों पर अपने ख्च पर टक्‍्ट भी छपवाये, जो वे. लोगों 
में प्रचारार्थ नि:शुल्क बांटते थे । 5 














शुगर फंक्ट्री से अवकाश लेने के पश्चात्‌ वे अपने लड़के मनमोहन के 
पास नया नांगल (जिला रोपड़) में रहने लगे । उनके अनुसार उन्होंने नया 
नांगल को अपना निवास इसलिये भी चुना था कि मैं क्ी (ऊष्णलाल आय॑) 
नया नागल में रहता हूं । वे बड़ा गवं अनुभत्र करते थे कि उनका एक शिष्य 
नागल खाद फक्‍ट्री में एक बडा अधिकारी है। साथ ही इस बात की भी 
प्रसन्नता थी कि उन्होंने ही मुग्ते आय॑ समाज की घुटी पिलाई थी जिसके 
कारण मैं उसके कार्य में लगा हुआ हं । हि 

अपने नया नागल के निवास में श्री ओंक रानन्द 'जी हर समय ह# 
ाध्याय तथा श्रहु ध्योन में लगे रहते थे |; ब॒द्ध होने पर वे कान से कुछ कम 


ले 
१ 


६ 


















सत पाते थे । कान में सुनते का यन्त्र लगाते थे। जब भी मैं उनके पर्स मौतों 
बे बहुत प्रसन्न होते ओर स्वाध्याय सम्बन्धी चर्चा मेरे साथ करते । इंस॑ सैमय॑ 
प्रभु के बहुत सानिध्य में चले गये थे। बताते थे कि किसी प्रकार कॉ कार्य 
भी करने में उन्हें प्रभु की ओर से ही आदेश आता रहता है। “यह कार्य 
क्रो “वहू कार्य करो जब उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन महात्मा औन॑न्दे 
स्वामी जी को पत्र द्वारा लिखा तो उन्होंने उत्तर में बताया कि ऑप॑ बहुत 
ऊंची स्थिति में पहुंच गये हैं जिसके लिये प्रभु भक्त महान्‌ प्रयत्न करते हैं । 
_ वास्तव में यह उनकी जतसेवा के ही कार्यो का परिणाम थां। प्रभु के इतने 
. है निकट हो गये कि हर समय उनको प्रभु की ही अन्दर से आवाजें सुनाई देती 
 थो और उनके अनुसार ही ये सब काम करते थे। वे जीवन मुक्त अवस्था में 
| पहुंचे प्रतीत होते थे । 
कि उनके नया नगल में निवास के दौरान जब-२ मैं उनको उनके कंवांटर में 
_ 6 मिलने जाता वे बड़े प्रसन्न होते उनके चारों ओर अध्यात्म की पुस्तकें व पत्रि- 
'अ $ कायें पड़ी होती । उनका स्वाभाव था कि जो सामग्री भी पढ़ते: समय उन्हें 
.+ अच्छी लगती उस पर लाल पेन्सिल या स्याही की कलम से निशान लगा देते 
.*+ थे। कोई-२ लेख व पुःतक मुझे भी पढ़ने के लिये दे देते । ऐसी मुलाकातों के 
बीच वह मुत्रे अपने जीवन सम्बन्धी बातें भी सुनाते । समान स्वभाव वाले 
होने के कारण हम दोनों कभी-२ भजन भी गाना आरम्भ कर देते । मुझे 
स्मरण है कि प्रसिद्ध आये समाजी भजन रचयिता “केवल कृष्ण” के एक 
भजन की निम्न पंक्तियाँ उन्हें कितनी अच्छी लगंती थी । 


तेरी खुशनसोबी है केवल तेरा इस तरफ जो ध्यान हुआ । 

जरा जल्दी-२ कदम उठा दरे बाग है वह खुला हुआ.॥ 

यह स्वाभाविक था कि वे जिस मार्ग के यात्री थे उसी के अनुरूप 
जन भी उनको रूचिकर थे। 


एक बार उन्होंने मु। महात्मा हंसराज जी के सरल स्वभाव तथा 
प्रदर्शन इत्यादि से दूर रहने सम्बन्धी एक पुरानी घटना सुनाई। महात्मा 
हंसराज जी एबटाबाद में आय॑ समाज के किसी समारोह पर आमन्त्रित थे। 





























९.० 


थात्री जी उनेकें स्वेंगर्ते के लियें रकूले के विद्याथियों के एक बैंड 
हवबेलियाँ' रेलवें स्टेशन पर जो एबटॉबाॉद पहुंचेने' के लिये अन्तिम शक 
स्टेशन था और जो एंबंटाबाद से ६-६० मील की दूरी पर था, पहुंचे । जब 
गोड़ी स्टेशन पर पहुंची तो वे उनको फूलमाला पहनाने के लिये गांडी 

उधर ढ ढने लगे । उन्होंनें सारी गाड़ी ढूंढ मारी पर महात्मा इसराज जो 
नहीं मिले । वे वही स्टेशन के एक किनारे से ही निकलकर बाहर चत 

और स्वयंमेव ही किसी यात पर सवार होकर समाज में जा पहुंचे । : 


व विद्यार्थी जब निराश होकर वा पिस एबटाबाद पेंहठुँचे तो महांत्मा ज कि छल | हि 
उन्होंने वहाँ पहल ही पह वें हुए पाया । उ नके साथ यह बीती बात सुनाकर |; 
यात्री जी स्वयं भी बहुत हंते । 5&>-- आओ 

थ्ात्री जी आर्य समाज नया नागल के साप्ताहिक सत्संग में पधार र # ँ "हे 
कभी-२ प्रवचन भी करते थे । तया नगल में रोगियों का होम्योप॑थिक 
भी करते थे । जीवन के अन्तिम समय तक उन्होंने यह क्रम जारी 
यात्री जी प्रायः मनोरंजन की बातें करते रहते थे । एक दिन मुझे उन्हों के 
कि सत्संग में आये हुए लोग “आरती” के अन्त का वाक्य है, “ब्रह्म भक्ति 


बढ़ाओ सन्तन की सेवा” परन्तु यह केवल वोलते मात्र ही है। हम सन्‍्तों की _ 


सेवा के लिये तो कभी कोई आगे नहीं आया और न किसी ने इस सम्बन्ध में 
कभी हमसे कोई चर्चा ही की है । | हर के 


ब्ज््् श्र | 2) स््दु ढ कर न] 
7. ७०४-2> 90, के 
“९०७०२ & ७ 57:४४ ६ हे 


यात्री जी का अन्त तक मेरे साथ बहुत स्नेह रहा । जब मैं नया नागल 
से सेवा निदृत्त होकर मई १६७६ में एक अन्य नियुक्ति पर अरब देश के लिये. 
“7 वान करने लगा तो अपने आशीर्वाद का विदाई पत्र कविता में रचकर और 
शीशे में मडवाकर एक सभा में उन्होंने मुझे भेंट किया ।. इसमें कोई सत्ता 


नहीं कि उनके आदर्श जीवन से मझ जैसे क व्यक्तियों को अपने प& को 
प्राप्ति में सदेव प्रकाश मिलता रहेगा । 2] ४ 


लिए 7: 75 
>> हाथ 
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हर 
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१९ 


अनाथ यात्रो की कहानी 
उसको अपनी जुबानो 


मेरा जन्म पाकिस्तानी जो कि यज्ञ स्थान को अंपश्रृंग मातरम पड़ता 
है के ग्राम सोनाठ में उन्नीसवीं सदी के नौवे दशक में ही हुआ | ठोक सन्‌ या 
सम्वत्‌ याद नहीं क्योंकि मेरी माता जी जिनका नाम शायद श्रीमती राम द 
गखी था का देहान्त मेरी दो वर्ष की आयु में ही हो गया था। मेरे पिता जी 
. श्री मनीराम जी जो क्रि उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध दुकानदार थे उनका ज्यादा- 
लेन देत सिन्ध नी के पार के इलाके में पठानों के साथ था । 

.... इस छोटी अवस्था में मेरी माता जी के देहान्त के पश्चात्‌ मुझे तथा 
6 मेरे बड़े भाई साधुराम को पालने का काम मेरी बड़ी बहिन श्रीमती मिट्टी 
मी धर्म पत्नी श्री किशन चन्द जी का था। श्री शिवचन्द्र ही किसी गाँव में 
6 दुकानदारी व साहकारी करते थे । 

















यह इलाका सन्‌-१६४७ से पहले के भारत के उत्तर पश्चिमी भोग में 
स्थित है। यहाँ के स्थानीय खान जो कि प्रतिष्ठित व _ अमीर पठान ही होते 
थि। अंग्रेजी राज्य के प्राचीत होते हुए भी कई मामलों में स्वतन्त्र ही माने 
ज जाते थे | इन खान लोगों का लेन-देन गाँव में साहकार हिन्दू अरोड़ा जाति के 
साथ था। इन लोगों की धर्म पर बहुत आस्था थी। प्रतिदिन प्रातः उठकर 
भ्रगवात का नाम लेना, श्री जय श्री साहिबं॑ का पाठ करना, साफ सुथरे, 
ईमानदार, मिलन सार रहना, अतिथि सत्कार करना इनकी विशेषता थी। 
मेरा जन्म एं से ्त। एक घर में जिनकी उपे जाति चौंवला थी, हुआ था। 


जिस दिन मेरी माता जी की मृत्यु हुई उस दिन एक ऐसी घटना घटी 
जिसने मेरे सारे जीवन को ही प्रभावित किया । मेरी आयु दो या ढाई वर्ष 
की रही होगी, मेरे पिता जी तथा अन्य सम्बन्धी मेरी माता जी की अर्थी को 
श्मशान की ओर चले गये ओर पीछे घर में एक पठान नौकर को मेरी: 
बभाख के लिये छोड़ गये थे । 








क्र प्र की 
- '<टर .. 


गैड़ी देर बाद एक-दूसरे ग्राम के खान ने अनने चार साथियों के साथ ः 

उमारे घर पर हमला कर दिया । पठान नौकर ने मुप्ले जल्टी से एक मर हे 
अनाज रखने वाले बर्तन में (पश्तो में जिसे तोमड़ी कहते हैं) यह कहकर छुपा |. 
दिया कि अगर बोलोगे तो हम दोनों मारे जायेगे, चुप रहो । . 3 क 
मैंने डर के मारे चुप्पी साध ली। लुटेरों ने नौकर को बाँध पट 

र बन्दृक की नोक पर घर का कोमती कपड़ा जेवर व रुपया पैसा अप हि 
साथ ले आने में कामयाब हो गये । उस पठान नौकर की कृपा से मैं उस दिन... 
बच गया । ः 













एमशान से वापिस आने पर सब लोगों को इस घटना का जिक्र तोकर द द 
ने रो रोकर किया ओर मेरे पिता व सम्बन्धी और भी ज्यादा दुःखी हो गये। | 
उस दिन हमारे गाँव के खान साहिब कहीं बाहर गये हुए थे और निज्ञी 
दुश्मनी के कारण दूसरे गाँव के खान ने ऐसी हरकत की । "हि 


जब हमारे गाँव के खान साहिब इस घटता को सुनकर हमारे घर हे. 
सहानुभूति जताते के लिये आयग्रे और मेरे पिता जी से कहा कि तुम्हारे यहाँ कै 
जो लोगों की अमानतें, जेबर रुपया आदि पड़े थे वह तो सब डकैती में चले 
गये | इसलिये तुस्हारे लिये यही उचित होगा कि तुम पन्द्रह दित के पश्चात्‌ 
यह गाँव छोड़कर ब्रिटिश इलाके में सिन्धु नदी के पार चले जाओ और अपनी 
व अपने सम्ब्रत्धियों की जात बचाओ वर्ना इस इलाके के प्रठान्न तुम्हें जिन्दा हैः 
तहीं छोड़ेंगे । उन्होंने आठ दस पठान सुरक्षा के लिये हमारी साथ कर दिये. 
और उसी रात को हमारे परिवार के सभी सदस्य खान साहिब के सेवकों के 
साथ उस गाँव को छोड़ने पर मजबूर हो गये । 








दस मीटर का लम्बा सफर करते हुए वे सिन्धु नदी के किनारे. 
कमाच नाम के गाँव में आधी रात को पहुंच गये । यहाँ पर हमारी चचेरी बहन _ 
का घर था जिसका नाम राज देवी था | उसने सब पठानों को खाना खिलाया _ 
और हमारे लिये नदी पार करने का इन्तज़ाम करवा दिया । नदी पार करके 
हम लोग ग्राम बहलिया में पहुंच गये । 
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द उस गांव में एक ही हिन्दु परिवार था जिसमें चार भाई थे । वे दुकान 
ट्री का काम करते थे और उनके सुझाव पर हम भी वहीं रहने लगे । भेरे 
_ वता जी उनकी दुकान का सामान गांव-गांव घूमकर री में बेचने का काम 
: करने लगे | मेरा बड़ा भाई रोटी बनाने में मदद करने लगा । उन भाईयों ने 
: मग्ले बह्त प्यार दिया। मैंने सुखमनी साहिब का पाठ भी कण्ठस्थ कर लिया। 
 प्रेरा नामकरण 'सेवक राम” भी उन्होंने ही गुरु ग्रन्थ साहिब के पाठ के पश्चात्‌ 
भोग पर रजवाया । 


/ दो वर्ष बीत गये फिर हम काले पहाड़ पर छिजड़ी गांव में चले गये । 
द _ग्रहां पर दूध घी बहुत अधिक उपलब्ध था ॥ इसलिये मेरे पिता जी ने धी का 
काम शुरु किया | वह घी इकट्ठा कर के कसबा तरबेला ओर .हजरों में ले जाकर 
+ बेच आते थे । कुछ समय बाद खुद ही बाहर से व्यापारी आकर घी खरीद कर 
* ले जाने लगे.। उस जमाने में घी का भाव एक रू पये में तीन सेर से भी अधिक 
हैथा। 7 | 
द हमारे गांव से काफी दूर पहाड़ पर अंग्रेजों की चौरी उगी नाम से 
थी । यहां पर एक छोटा किला था और शासन का तहसील कार्यालय था । 
_ इस लिले के ठेकेदार लाला किशन और सेठी मेरे बड़े भाई साथ राम को 
अपने साथ काम करने के लिये ले गये । 


मेरे पिता जी स्वयं भी गुरमुखी भाषा से भली प्रकार जानते थे और 
गुरु ग्रन्थ साहिब का पाठ कर सकते थे । इलाके के लोग उन्हें भाई मनीराम के 
नाम से भी जानते थे + मेरी आयु अब लगभग ६ वर्ष की थी । उनकी इच्छा 
हुई कि मैं भी गुरमुखी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कक । इसलिये मेरे पिता 
मुझे पड़ोस में ही एक बड़े गांव लोई लेकर पहुंचे । इस गांव में उस इलाके की 
सबसे बडी धर्ंशाला थी जिसका संचालन एक अत्यन्त सज्जन व्यक्ति श्री रूप 
चनन्‍्द जी खत्री करते थे | मेरे पिता जी को इच्छा थी कि मैं उनके पास रहकर 
क्षा प्राप्त करू जेसे कि उस इलाके के कई लोगों के बच्चे उनके पास शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये आते थे । भाई जी को किसी प्रकार का धर्मशाला से वेतन 
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नहीं मिलता था बल्कि इलाके के लोग अपनी इच्छा से जी खोलकर उनको 
. रंसद, कपड़ा आदि सामान दे जाते थे । धमंशाला में एक गऊशाला भी थी, 
इस कारण वहाँ पर खाने पीने की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी । मेरी | 
तरह अन्य विद्यार्थी भी विद्या प्रहण कर रहे थे । मुख्य रूप से धर्म शिक्षा, गुरु | 
ग्रन्थ साहिब का पाठ व दुकानदारी का हिसाब विशेषकर सूद लगाने का हिसाब _ 
सिखाया जाता था । 
लोई गांव छिजड़ी से *-१० मील की दूरी पर ही था। इसलिये मेर । 

पिता जी मुझे देखने २-२ महीने बाद आ जाते थे और कुछ न कुछ सामान 7 5 
मेरे गुरु जी को दे जाते थे । या क्‍ 
मैं दो-ढाई वर्ष में ही उनसे बहुत कुछ सीख गया और मेरे पिता जी 

मेरे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके मुझे वापिस छजड़ी-ले गये ताकि मैं भी हे 
व्यापार में उनके साथ काम कर सक। घर पर मेरी दिनचर्या में यह आवश्यक «७ 
था कि मैं प्रात:काल उंठकर नहा धोकर सुख मनी साहिब का पाठ करू फिर ले 
40 ग्रल्थ साहिब का प्रकाश करू । इसी तरह सा्'काल भी गुरु ग्रन्थ साहिब रि 








न का प्राठ व कीर्तन; करना होता था, जिसमें मुझे बहुत ही आनन्द प्राप्त होता. | 
था ओर मेरे पिता जी- भी मेरे कार्यो से अत्यन्त.प्रफुल्लित एवं सं तुष्ट थे । 
जीवन में एक नया मोड़- ै 

की जब मैं & वर्ष का था, मेरे जीवन में एक. ऐसी घटना घटी जिसने मेरे 


भ्् 


का असाधारण परिस्थितियों में ला खड़ा किया । 

जूक मेरी बड़ी बहित के ससुर की म्‌ त्यु के बाद उनका कारोबार ठप होने. 
| लगा। आस-पास के गांवों के पढानों ने मेरे जीजा जी से अपनी ममान्त 
कक वापिस मांगी तो उन्होंने कह दिया कि हिसाब-कितांब के कागज तो उनके ४ 


जीवन 





्ड 


& ै- सै सुर (मेरे पिता) ले गये हैं । वहीं हो आओ तो अमानतें दे देंगे। अत; चार. 
की हा कागजात लेने के लिये छिजड़ी गांव (जो अंग्र जी इलादोओ 


हू पक क्‍ 
_ था) आ गये | चारों बदनियत डाकू पठान आकर छिजड़ी मस्जिद में ठहरे और 
3ल्‍ला से हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की । पक 

। ॥ [४437४ के ६ ह | जे अं हे द 

600 5 

| न की 
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. बह चारों पठाम मेरे पिता जी को मिलने के लिये पहुंचे । मेरे पिता 
ब्ूनकों पहचान गये,और यथा सम्भव उनकी आवाभगत की । अपने दामाद 
लड़के की दयनीय दशा सुनकर मेरे पिता जी को बहुत दुख हुआ । 
रात को पठानों की सोने की व्यवस्था मस्जिद में ही कर दी । उस 
ने में गंर इलाके के पठानों को अग्रूजी इलाके में रात भर ठहंरने का 
त नहीं थी । उन्हें सूरज डूंब्ने से पहले अपने इलाके में ब्राप्सि चला 
: आवश्यक था। संयोगव्श मेरे बड़े भाई भी सायंकाल में घर पहुंच 

थे । 























. इस इलाके में एक रिवाज था कि रात के समय सब लोग आग जला 
२ उसके चारों ओर बंठकर और उस आग पर मांस के टुकड़े भून्कर खाते 

वि लाच गाता पश्तो भाषा में चलता था। यह कार्यत्रम आध्दो शात ठंक 
_ उल्चता | उन पठानों ने दो ब्करे रूरीदे और गांव के लड़कों को इकट्ठा करके 
. स्जिद के पास ऐसा ही आयोजन बविया । पठानों को इस बातें को पता मेरे 
बता जी से लग गया था कि पुराने बहो खाते तो वह इलाबा छोड़ते ही जला 
' गये थे । इसलिये उन्होंने एसा दृरव्चिर बनाया कि वह उन्हें उठाकर ले 
__थ्ओर उसके बदले में रुपयों की मांग करें। उस इलाके में अवरुर ऐसा 
तो रहता था । इस काय को पूरा करने के लिये उन्होंने मुत्ला से मिलकर 
कार्यक्रम आयोजित किया था कि लड्डकों के साथ मैं भी वहां पर पहुंच 
जब सभी लोग गाना माने में तथा खाने में मौज ले रहे थे उने पृठानों 
क ने मुझे अपनी पीठ पर ब्टि लिया और बांध दिया। मेरे मुह पर 
खकर वे पहाड़ी के 3१२ चढ़ने शुरु हो गये । पठान लड़कों ने बहुत शोर 
और वुछ ने दौह्ष्कर मेरे पिता जी व भाई को इसकी सूचना दे दी ! 
भाई ने ऐड़ी चोटी का जोर रूगाकर अपने केदार मालिक किशन कौर 
को इस घटना की ख़बर दे दी और उनसे प्रार्थना की कि जैसे भी हो. 
भाई को बचाया जाये । 


. किले के प्र शासक,+₹िरिक्त सहायक तहसीलदार थे जो भहीने में एक 
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रो दिन के लिये वहां कचहरी लगाने के लिये आते थे | वह उस दिन किले 

ही थे और टेकेदार की सूचना मिलने पर अपने आदेश “से रात को चाः 
पठानों को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं भी उनके साथ ही था | सुब 
होने पर हम सब लोग उसी के किले में पहंच चके थे । मेरें पिता जीं भी 
सर्म्बान्धियों के साथ किले में पहुंच चुके थे । 


जब सब लोग अतिरिक्त सहायक तहसीलदार के सामने पेश हुए 
साहब ने मुझे कहा-कि जो भी तुम पर बीती सच-सच बताओ, डरने की 
बात नहीं । क्‍ 
मेंने चारों डाकुओं की तरफ इशारा करके कहा कि ये लोग 
ड़ की चोटी पर उठाकर ले गये | जब ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे _ 
इनमें से एक ने कहा कि अभी बहुत रात बाकी है और पहाड़ की चोटी ब 
'एर करने में थोड़ा फासला रह गया है । यहां इस मस्जिद में कुछ सम 
आराम कर लेंगे और जो कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करके चल पड़ेंगे । बाव 
तीन साथियों ने उसको इस बात को मान लिया । इन्होंने मुलला को जगांव 
मस्जिद का दरवाजा खुलवा कर अन्दर चारपाई पर बिठाकर दरवाजा बन 
कर दिया और मुल्ला को कहा कि एक नाई को जल्दी ले आओ ताकि 
_ड़के को कलमा पढ़ाकर शेख बनाने का शबाब (पुण्य) प्राप्त करें। उन्हों: 
मेरा यज्ञोपवोत उतार कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया और मेरी चोटी मण्डव 
डाली । मुल्ला ने मुझ से डरा धमका कर कलमा पढ़वा दिया औरं कहने 


कि तुम काफिर से शेख बन गये हो । खुदा का शुक्र है कि तुम दोजख आग ४ 
व्रचकर बहिश्त के हकदार हो गये हो । 


इतने मे ही बार्डर पुलिस के सिपाही मस्जिद के अन्दर पहुंच गये औ 
उन पठाना को गिरफ्तार कर लिया और घुड़सवार गादं के सुपु्दं कर दिये 


जे प्ज) यहा / ५ ्‌ 
जा हम लकर यहाँ पहुचा | 5 


सौभाग्य से यह डिप्टी तहसीलदार कंट्र आय समाजी थे और 
मु लेकर 'मान सेहरा' बीस मील दूर ले गये और अपने सहायक को 
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डी कि इन पठानों व मौलवी को कल तक एबटाबाद पहुंचा दिया जावे [ताकि 
इनको सजा दी जा सके । 

|. दूसरे दिन सब एबटाबाद पहुंच गये । मेरे पिता जी व कुछ सम्बन्धी 
भी पहुंच गये । उन दिनों आय॑ समाज के मंत्री श्री बख्शी गोकुल चन्द जी थे । 
ग्रह जिले के कमिएनर कार्यालेय में सुपरिल्टेन्डेन्ट के पद पर नियुक्त थे । 


दूसरे दिन रविवार था और आये समाज का साप्ताहिक सत्संग का 
दिन था । बख्शी जी मुंशे लेकर आय॑ समाज में पहुंचे और मुझे पुनः शुद्ध 
किया गया और एक बार फिर मुझे हिन्दु मान लिया गया. । मेरे हाथों से 
प्रसाद बंटवाया गया जो सभी सज्जनों ने स्वीकार किया । बौद्धिक धम की 
 जय' से वातावरण गूंज उठा। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। आये 
समाज एबटाबाद में शायद यह पहली शुद्धि थी । 

दूसरे दिन सोमवार था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेंट की कचहरी में उन 
चार पठानों को पेश किया गया । मेरी ओर से वकील श्री बख्शी जगन्नाथ जो 
जो कि श्री गोकलचन्द के भाई थे, पैरवी कर रहे थे । चारों पठान दण्डित हुए 
और म॒ल्ला से माफी नामा भरवा कंर उसे छोड़ दिया गया । 


मुझे शुद्धिपत्र देकर पिता जी के हवाले कर दिया गया और हम 
वापिस अगरोर में शम घड़ा नाम के गांव की धमंशाला में पहुंचे ओर वहां के 
ग्रन्थी को मेरे पिता जी ने प्राथंना की कि अखण्ड पाठ रखकर मेरे लड़के को 
आशीर्वाद दिया जावे क्योंकि आय॑ समाज एबटाबाद में इसका शुद्धिकरण हो 
चुंका है, परन्तु कट्टरपंथी लोगों से ऐसा क रने से मना कर' दिया और मेरे 
पिता जी को कहा कि इस लड़के को त्याग देवें ओर खुद हरिद्वार में गंगा 
सस्‍्तान करके प्रायश्चित करें तभी उन्हें बिरादरी में वापिस लिया जायेगा। 
अगर वह लड़के को अपने पास रखेंगे तो उन्हें भी बिरादरी से बाहर कर दिया 
जायेगा । ४ 

इस हालत में मेरे पिता जी के पांस कोई चारा बाकी न रहा और वह 
वापिस एबटाबाद में आय॑ समाज के काये कर्ताओं के पास मुझे ले गये और 
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उनसे प्रार्थना की कि मुझे आये समाज के कार्थकर्ता अपनी शरण में ले लें और _« 


मेरी शिक्षा व पालन पोषण का भार उठायें। बख्शी गोकलचन्द जी ने मुझे 
प्यार से अपने हाथों से ऊपर उठा लिया कि आज से यह बालक आये समाज 


का है। मेरे पिता जी इस आश्वासन के बाद रोते बिलखते हरिद्वार की ओर श्राः 


चले गये । 
पूज्य पिता जी से मेरी यह आखरी मुलाकात थी जब वह मुझे आय 


जी ८ 
त्च्ड ५ 
५ के बे 
दि ध्ु 
री ः 
3 
है के 


नये ध् ) कु 


समाज के काये कर्ताओं के पास छोड़कर गये क्योंकि उसके बाद इस सदमे को 7 


. वह बर्दाश्त न कर सके और कुछ समय बीमार रहकर स्वगंवासी हो गये । 


उस समय आय समाज के प्रधान श्री चोहड़लाल जी थे। उन्होंने 
अन्तरग सभा के सभासदों से विचार विमर्श करके सन्‌ १६७७ में मुझे आयय॑ 


४ / 


2 


स्कूल को पहली श्र णी में भरती कर दिया और आये समाज के सभासदों के ले 


घरों से मेरे खाने-पीने का प्रबन्ध होने लगा । 


में गुरमुखी अच्छी तरह जानता था और इसके साथ ही दुकानदारी का 
हिसाब-किताब लिखकर कर संकता था । इसलिये हिन्दी का ज्ञान हो जाने के 


बाद मेरे लिये पढ़ाई काफी सरल हो गई । बसे स्कूल में पढ़ाई का माध्यम उन * हि 


दिनों उदू ही था जो मैंने शीघ्र ही सींख ली । इस प्रकार मुझे पढ़ाई करने में 
कोई कठिनाई नहीं हुई और मैं कक्षा में प्रथम रहने लगा । 


सेठ चोहड़ लाल जी के लड़के जयदेव जी. के साथ मेरी मित्रता बढती 
गई क्योंकि मैं अब ज्यादातर सेठ चोहड़ लाल जी के घर पर ही रहता था और 
सेठ जी की धर्मपत्नी जिन्हें हम माता जी कहते थे सच मुच माता ही थी । मजे 
कभी भी अपनी माता की याद नहीं आई और मैं हमेशा उनसे ही मातृ सह 
ता रहा। समय पर खाना, समय पर सोना, पहनने के लिये साफ कपडे और 
पढ़ने के लिए पाठ्य-पुस्तकें, सभी चीजों का ध्यान व ह हों रखती थी। अपने 
बच्चों से भी वह यही कहती थी कि सेवक राम॑ को अपना भाई समझो । 


पढ़ने में मेरी रुचि अधिक थी । एक यतीम बालक 
22048: होने पर भी हर 
आय समाजी कार्य कर्ता ने मुझे अपने घर का एक सदस्य समझा- और क्र 


कप 
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# ६0५ 
का ५ क 
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उनसे प्रार्थना की कि मुझे आय॑ समाज के कार्बकर्ता अपनी शरण में ले ते ६ औः पे का 


मेरी शिक्षा व पालन पोषण का «० 
| भार उठाये। बरुशी गोकलचन्द जी 
"गर से अपने हाथों से ऊपर उठा लिया कि आ न 


रण है कि मेरी पढ़ाई नर्विध्न आगे बहती गई । मैं हर कक्षा में प्रथम ही 
(| प्राइमरी पास करने के बाद मुझे वजीफा भी मिलता रहा | मिडिल को 


ज से यह बालक आय॑ समा भ पड बांद कक्षा & में प्रवेश पा लिया और छात्रदृत्ति भी प्राप्त की । 
का है। मेरे पिता जी इस आश्वासन के वाद रोते की पत्र-पनिकाये जिन्हें म रहता 
ले गये | बिलखते हरिद्वार की ओर जय समाज की पत्र-पत्रिकाये जो भी मुझे उपलब्ध थी जिन्हें मैं पढ़ता 


कर थी जसे महात्मा मुशी राम जी का “सन्त धर्म” प्रचारण, महाशय इंष्ण का 
बैज्य पिता जी से मेरी यह रू 58 ; 
यह आखरी मुलाकात थी जब वह मुझे आय. न्‍] काश उदू में आर्य गजट उर्द आदि | 


समाज के कायं कर्ताओं के के 
पास छोड़कर गये क्योंकि उसके बाद इस सदमे को _ मेरे पास पुस्तकों की कमी थी जो उन्होंने प्री कर दी । उनके द्वारा 


वह बर्दाश्त के 
की गे कर सके और कुछ समय बीमार रहकर स्वगंवासी हो गये। हुई ५ पुस्तकों में नेपोलियन पार्ट का जीवन, राब्न्सिन क्र,सो, स्थ्रिचुअल 
उस समय आय॑ समाज के प्रधान श्री चोहड़लाल जी थे । उन्होंने हैपीनंस, लि बर्टी आदि विश्व प्र सिद्ध पुस्तक थीं जिन्हें पढ़कर मेरे जीवन मे 


अन्तर के सभासदों से <ि डे 25 3८0 
यह ॥ प्र माह कद सन्‌ १६७७ में मुझे आयी आत्म विश्वास बढ़ा बल्कि जीवन में कुछ कर गुजरने की और जन सेवा के 
सकल का पहली श्र णी में भरती कर दिया और आरय॑ समाज के सभासदों ते पैदा हुई । 


घरों से मेरे खाने-पीने गे 
पीने का प्रबन्ध होने लगा । ज्‌ ये .. दसवीं वक्षा में हमारे नये हैड मास्टर श्री घीसु राम जी अजरभेर से 


मैं गुरमुखी अच्छी तरह जानता था और इसके साथ है। दुकानदारी क . 5 प्रा रे । वह बड़े दयालु, विद्वान व हृढ़ आय समाजी थे | एक कुशल अध्यापक 
क्‍ हिसाब-किताब लिखकर कर सकता था । इसलिये हिन्दी का ज्ञान ही जाने वे के. # के साथ २ वे एक अच्छे वक्ता भी थे ओर प्रत्येक रविवार को आय॑ 
। वाद मेरे लिये पढ़ाई काफी सरल हो गई । वैसे स्कूल में पढ़ाई का राध्यम उन गज के सत्संग में उपदेश देते थे जिन्हें मैं बड़े ध्यान पूरक सुनतो था। में 


दिनों उद्‌ ही था जो मैंने शीघ्र ही सीख ली | इस प्रकार मुझे पढ़ाई करने में ४ समय आय कुमार सभा का मन्त्री भी था। उनके मार्ग दश दर्शन से मेरा आय 





कोई कठिनाई नहीं हुई और मैं कक्षा में प्रथम रहने लगा । हर 
सेठ चोहड़ लाल जी के लड़के जयदेव जी. के साथ मेरी मित्रता बढ़त् ५ के । व्मंग में प्रार्थना आदि. में प्रवचन देता प्रारम्भ कर दिया था। 
लत व्यास ओ लत का हज गए 5 हो पा ५ | गुरुवर घीसूराम जी ने मेरी नियुक्ति करते समय मुझे बतलाया कि 
सेठ जी की धम्मपत्नी जिन्हें हम माता जी कहते थे सचमुच माता ही थी । : मुझे. लुम्हें पन्द्रह रुपये मासिक वेतन मिलेगा । परन्तु जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला 
कभी भी अपनी माता की याद नहीं आई और मैं हमेशा उनसे ही मात सह तिी वह नौ रुपये मासिक का ही .था। 
84% //04668:270/2 6 ६070/7 हनने के लिये साफ़ इपद आम ु मैंने उत्तर दिया कि मेरा जीवन तो आय॑ समाज की देन है और मैं 


पढ़ने के ₹ि मे गी की है 
लिए पाठ्य-पुस्तकें, सभी चीजों का ध्यान वह हीं रखती थी ।  करूगा कि मैं & रु० मासिक में ही जीवन निर्वाह करू । गुरु जी ने कहा 


बच्चों से भी वह यही थी कि सेवक राम को अपना भाई समझो । पे क्‍ के 
ह यही कहती कि तुम्हारा मुख्य अध्यापक होने के नाते तुम पर यह ज् ज्यादती बर्दाश्तनहीं कर 


पढ़ने में मेरी रुचि अधिक थी। एक यतीम बालक होने पर भी हर म करता । जब उन्होंने प्रबन्ध समिति के सामने यह बात रखी तो उन्हें, बतलांया 
भाय समाजी कार्य कर्ता ने मुझे अपने घर का एक सदस्य समझा ओर है दया कि प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कृपा से ही आज सेवक राम शिक्षा अ्राप्त 
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कर सका ५ 
| ज32 2: 002 जब डायरेक्टर एजूकेशन स्कूल में पधारे तो नई प्रणाली का विशेष 


ह्टी उसे इसी 
है । यह बात भेरे श्सी स्कूल में तोकरी भी दी 
मुख्य अध्यापक है 
होने कहा आपने ;# 3 न श्री धीस्‌ राम जी को अच्छी नहीं ६ ला गी ध्ययन करने आये थे | उन के द्वारा ही डायरेक्ट मंथड लागू करने का आदेश 
|; 
श्रेय दिया है और अब आ। 5 कट गे पालन पोषण करके आय समाज को (अं या था।. 
इस 2कार लेना चाहते हूँ'जो सबद 2 पर किये गये परोपकार का बदर ..भेरे कार्य से वह इतने सन्तुष्ट हुए कि उन्होंते स्कूल की लोंग बुक में 
नो रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह रुपये तो हे ! उनकी क्पा से मेरा ' र पर रे कार्य को प्रश सा लिख डाली और साथ ही यह भी लिख दिया कि सेवक 
आत्मा को झकझोर कर रख दिया | 7 गया परन्तु इस घटना ने मे राम को जे० ए० वी० टीचर की मान्यता प्रदान करने के लिए उचित कारवाई 
हर ग़ी ध्रकरंगे। 
सेठ चोहड़ लाल जी जो स्कूल प्रबन्धक थे को डायरेक्टर साहब ने 
कहा कि सेवक राम को कुछ इनाम मेरी उपस्थिति में ही दिया जावे। मेरे 
मुख्य अध्यापक उस समय यह सब सुन रहे थे और वह चिढ़ गये । 
कक. सेठ से दुखी हुए और उन्हें त्याग 
नये मुख्य अ६ की सेठ जी प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार 
गये और में उपमंत्री कल पका न आय समाज के मन्त्री भी. के न्पः त्र देने की सलाह दी और वह रोपड़ की ओर रवान। हो गये । 
काम करता था । उन्हें क्रोध ब 282 था और उनके ही निदो॑ हू तये मुख्य अध्यापक का नाम पं० खुशी राम था वह विद्वान वी० ए०, 
८ 8. जाताथा। मैंने उनकी बेबी बी, टी० थे। आते ही आये समाज के कार्यों में भी उस्होंने विशेष रुचि लेनी 
करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी परन्तु वह फिर भी मुझ से. तार 0 हे. हे 
ते थे। इन्हीं दिनों आर्य समाज के घिकोत्सव - दी ह 28 
के राज जी परे | सभी आर्य है (६६०) में मो हम दोनों ही प्रेम के बंधन में बंध गये और हर प्रकार की सेवा में 
का कप ही गे का को आय पृ प्र होकर जुट गये । परमात्मा की कृपा से पाठशाला और आय॑ समाज 


सभा का मन्त्री होने के नाते मुझे ही करना था | ब् |. अम । ५ 
हा की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से होने लगी । 


ल्‌र्ज मेरे लिये उचित होगा कि मैं अपने धर्म पिता श्री सेठ चोहड़ लाल जी 
क्‍ पक के के के प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करू । अब तक गुज़रे हुए मेर्रे जीवत पर एक-एक पल 


में अपने कत्त व्य पर ह्‌ढ़ रहा और अपना 
से करने लगा। मेरे गुरु जी ने मल 
दिया । अब में कक्षा ४ से कक्षा 
दिया -। 


अध्यापन काये द 
“कल का चतुर्थ अध्यापक नियत्त 
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उस समय आध॑ समाज के प्रधान मेरे धर्म पिता सेठ गोल्क 
श्र । महात्मा हंस राज जी ने सेठ जी से कहा कि सेवक राम को 


ब्रजाय उ पदेशक बनना चाहिये ताकि आय॑ र न ८ 
आश्वासन दिया कि सेव का गे नमाज का प्रचार बढ़े। सेठ जी मै का तथा उनके परिवार का आभारी है जिन्होंने मुत्ते आश्रय देकर व घर 
ञ | कि सबक को. ३ के लिये ० 5 शरद 
2. के शिक्षा लेने के लिये. * भेजा जैस प्यार देकर मेरे मन से मेरे यतीम होने का डर निकाल दिया ओर मैं 

अपने जीवन की नैया खुद ही खेने के लिए तयार हो सका था । 
कक ने शिष्य सेठ जी का घर आय॑ समाज के साधुओं, साथ सन्‍्यासी एवं सज्जनों के 
- यु हर 3» न दे 

शिक्षा देने की प्रण॑ लीं के अध्ययन के साथ २ उसके परिणाम] के| 6 लिए यह एक स्थाई अतिथिशाला थी । जितने दिन भी जिसकी इच्छा होती, 


को सा 20 न 5 
जायेगा । इस बात से मेरे मुख्य अध्यापक जी प्रसन्न नहीं हुये । 25 80 


भी ध्यान देने लगा । 
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१३ हे 
2 २३ 

त्यार्थ प्रताण, संस्कार विधि, मह॒षि का जीवन चरित्र, तुलसी $ते रामावा 
दि भेंट स्वरूप दीं । विवाह उपरान्त हम फिरोज पुर से लाहोर भ पहुंचे । में 
और भरी धर्मपत्नी तीन दिन तक लाहौर के इत उत्सवों में भाग लेबर फिर 
सेठ चोहड़ लाल जी की धमंपत्नी ने मेरी धर्मपत्नी को अपनी नू 
ब्रह) समझकर स्वागत किया और तीत चार दिन अपने पास ही रखा | कमर 
॥ इन्तजाम हो जाने पर मैं भाभी जी व सेठ जी की आज्ञा से नये कमरे मे 
ब्रला आया । विदा करते हुए भाभी जी ने मेरी धर्मंपत्नी को तीन जोड़े 
रेशमी बढ़िया सूट व सोने के जेबरों का एक सेट भी भेंट में दिवा । 

तमें घर में पहले ही दिन प्रातः मानवत्ती उठकर स्तान करके मुने 


कहने लगी उठिये और नहा धोकर संध्या हँवत आदि के लिये आवश्यक 
सामग्री का प्रबन्ध कीजिये, क्योंकि मेरा मह्‌ ब्रत है कि इसके वाद ही भोजन 


सबको पसन्द का ध्यान रखा जावे । 
उनकी ४ तय के रे 37 थे था उन्होंने जो भी प्रतिष्ठा बनाई थीं उसे ; 
भाभी जो.ही कहता था. ्स्क बड़ी सेठानी जी व घर के लोग ओर मैं ती 
को स्वयं ही उसकी आवश आसार 0 बह कित्ती;भी डोज पअंत्त: थि 
सारे क्राम-काज की दे बाद 2४ बनाकर देती थीं भौर ध्र के 
ब्न्- इंखभाल उन्हीं के सुपु् थो 
जिसम प्रात: ५ बजे से लेकर रात के आठ बजे 


अतिथि वहां रह सकता था । उम्होंते अपने सेबकों को भाज्ञा दे रखी थी | द 


। रसोई घर तो एक लंगर था 
या कभी-कभी आधी ; 
कुछ ना कुछ पकता ही + बी. 
कु कुछ रा रहता,था। वह मृदृभाषी और स्नेहमयी माता थी. 


में तो घर के सदस्य की तरह ही रहा । 


हा 27 मरे भाई ही नहीं बल्कि मित्र भी थे । विशेयक्र जयदेव प 


बथ “थक मे- का 2 ै 
उम्र से सेठ जी की छोटी सन्तानें मुझे मास्टर जी के नाम से सम्बोधित क वी । करूंगी । ० 
और मेरा पूरा सम्मान करती थी । 5 है 
... उसको इ्च्छानुसार हवम कुण्ड व हवन सामग्री का प्रबन्ध करके अपने 
पुद्य अध्यापक मास्टर सदानन्द जी व सहायक मास्टर देवी दयाले के मकान व अन्य पड़ोसियों को बुलाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ यज्ञ आदि का 


् ४ 


जी की मुझ पर अपार कृपा थी । मुझे मेरी इच्छाओं के विपरीत विवाद कर+ * ्रक्रम सम्पन्न किया । 


के लिये प्रेरित करने लगे | मेरी आथु उस समय २३ वर्ष के रा 
हे > «रु कष > << छ # 
निकट थी | आओ इसके पश्चात्‌ मानवती ने मुझे कहा कि मैं सोते का सैट लेकर भाभी 


त्री के पास चजू ताकि वह सोने का सैट भाभी जी को वापिस कर दिया 

जामे | जब तक आप स्वयं रुपया जमा कर सोना खरीदने के काबिल नहीं हो 

जाते सोना पहनना मेरे लिए सवंथा अतुचित है । शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री 

की गहना पहनकर सुन्दर रूप में दिखना केवल पति के सामने ही उचित है 

पर पति को प्रसन्नता पर ही निभंर है। अगर मैं बिना जेवर आपको सुन्दर 
देखाई देती हूं तो मुझे गहनों को बि ल्कुल जरूरत नहों है । 


ढा० साहिब ने अपनी ओर से तीन जोड़े कपड़े और क& ५ दोपहर को मैं उसे भाभी जी के पास ले भया और भाभी जी को 
ः 37 उध्तक पपने आते का कारण भी बतल्लाया ! जब जेवर वापिस लेने को तैयार न हुई 


कि 
कि 
कक 


आय॑ समाज फिरोजापुर के यतीमखाने (अनाथालय) की एक सावि 
सुशील और धर्मंपरायण कन्या मानवती से मेरा विवाह संस्कार विधि के 
अनुसार पूण वंदिक रीति से दीनों ओर के आय॑ श्ज्जनों की उपस्थिति न थे 
अनाथालय में ही सम्पन्न हो गया। अनाथालय से ही शिक्षित पं० मंगत राम 
जी पुरोहित थे और मानवती के धर्म पिता की भूमिका डा७ चुन्नी लाल जीज * 
निभाई | मेरे सहयोगियों ने मेरी आ्थिक सहायता भी की और कुछ कर्ज लेकर > 
मैंने विवाह का खचचं पूरा किया । द 5 


है 
। 
है 
ऋ * 
था ०४ "पील ७७ 
2 

हे जप 

है 74६० 

ब कक 
ही 230 6000७ 

" 


रः कल 
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तो मानव ती ने कहा कि आप इसे मेरी धरोहर समझ कर ही इसे अपने क्‍ मल 
रख, जब भी मुझे आवश्यकता होगी, यहीं आकर पहन लिया करूंगी । अपने पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं ्म है; १ ् 
लाला लाजपत राय जो की सवा में- भू सेवाओं ही. हे 2८): आय देने के सिवाय 
कै बह तुम्हारी जुदाई को सहन नहीं कर सकते । तुमक मु 
लाला जी को उनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की गतिविधियों के कारण » चारा नहीं है| जहां भी जाओ परमात्मा तुम्हें स्वस्थ व सुखी रखें। इस 
जलबतनी लि गई थी और वे कई साल बाद भारत वापिस आये और | शहर के दरवाजे हमेशा के लिये तुम्हारे लिए खुले रहेंगे । ४; ल्‍ 
इ गलैंड, अमेरिका आदि देशों में रहकर अपने देश में वापिस लौटे उनका उन दिनों लाला जी म्युनिसिपल कार्पोरेशन के चुनाव में व्यस्त थ | 
“यान अछूत उद्धार की ओर गया और एक संस्था “दलितों के उद्धार के लिये इसलिये बलराज जी ने मुझे बताया कि आपको ताला जी पांच दिन बाद ही 
संगठन कै नाम से बनाई और अछूतों के बच्चों के लिये जालन्धर में एक | प्रिल पायेंगे । इसलिए आपके पास ही एक धर्मशाला का कमरा निश्चित करवा 
स्कूल जिसमे १ स्तको को शिक्षा के अतिरिक्त दर्जी का काम, कपड़ा बुना दिया है । मेरा सेवक आपके साथ रहेगा और आपको कोई कष्ट नहीं होगा । 
कपड़ा रगना आदि काय सिखाने की व्यवस्था थी। इस काये के लिये हर लाला जी से पांच दिन बाद हमारी भेंट श्री बलराज जी ने करवा दी, 
ताला जी ने भाई परमानन्द के भतीजे भाई वाल मुकन्द जी (जो एबटाबाद | बरहत भीड़ थी । लाला जी कार्पोरेशन के भ्रधान चुने गये थें और* लोगों को 
स्कूल में काय॑ कर रहे थे) के द्वारा मुझे-जालन्धर में उस स्कूल को चलाने के भीड़ उन्हें बधाई देने के लिए आ रही थी। 
लिए कहलाया ताकि मैं जालन्धर जाकर उस स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के ; है एक घण्टा इन्तजार के बाद कुछ लोगों की उ पस्थिति कम ु हुई तो 
माथ-२ धर्म शिक्षा भी दू । मैंने भाई बाल मुकुन्द जी को बताया क्रि मैं तो काला द हे ने मु बुलाया तथा बतलाया कि वह अच्ूत उद्धार कार्यक्रम हेतु 
इस समय ५००/- रुपये का ऋणी हूं, मेरा शहर छोड़कर जाना असम्भव है। शहर जां स्थर में एक, शिक्षा संस्था चला रहे हैं। मुझे कहा -कि मैं उस 
भाई जी ने लाला लाजपतराय जी को पत्र द्वारा मेरी आ्थि कि 


४, 
॥>* 

' 
द यम | 


कान. 


क कठिनाई का | पाठशाला के प्रधान अध्यापक का कार्यभार सम्भाल कर एक मिशनरी को 
जिक्र कर दिया । लाला जी ने मुझे ६००) रुपये भेज दिये कि मैं ५००) रुपये हि कब करू । मेरी धर्मपत्नी को भी. उसी के साथ में चल रही कन्या 
ऋण चुकाऊं और १००) रुपये से किराये आदि खर्च के लिये काम चलाऊं पाठशाला में अध्यापिका का कार्य सम्भालना होगा ताकि वुम्हा: जाए 
और सोहौर पहुंच जाऊ | ४४ रहते में आर्थिक कठिनाई न हो । 


 जालख्धर में शिक्षण के अतिरिक्त मुझे पास पड़ोस के गवि मे ता 
परत बस्तियों में आय समाज का प्रचार कार्य भी सपा गया। : डी कठिनाई 


3 ८५ 


मे अछत बस्ती में एक कमरा किराये पर मिला जो सिर छुपाने के लिए भी 


.. प्र लिये यह समस्या भी थी कि में सेठ चोहड़ लालजी को क्या. 
कहकर स्कूल की नौकरी से इस्तीफा दू । किसी न किसी प्रकार कुछ समय के _ 
लिये मैंने उनसे आज्ञा चाही। भाभी जी भी बहुत नाराज हुई मगर मुझे 





> "८. > व. थे थी कि अछतों को नजदीक के 
जाता अनिवाय सा हो गया था वयोंकरि जो रुपया मुझे प्राप्त हुआ था उससे मैं *£ अनुपयुक्त था। मकान के साथ समस्या यह भा रे रा का नस दर अत 
३ 2४: ६ वक्ता "7 ण्‌ः९ 5 
ऋण मुक्त हो गया था । 55 ही कं से पानी भरने नहीं दिया जाता था । सा) दात ! दूर मु हे 
है ... . : “- .'.... कं पडता था और वह भी कुएं के ताले में से पानी लेने की आज्ञा थो। 
सेठ चोहड़ लाल जो न जा शब्द मर जाने को आज्ञा मिलने पर कहे 80 हुँ मास्टर होने के नाते 
ले भी पानी वहीं से लाना था। अछूतों के स्कूल का मास्टः हैं 


वह मेरे लिए चिर स्मरणीय है। उन्होने कहा “ऐ भारत सुधारी सेबक, मैं तो का 
< ; ; म * आप ४ , मई < भी उसी श्ष णी में ही समझा गया । 


१9७४. > 05 ०० चट का 
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मकान व पानी की समस्या जटिल थी और मेरी धर्मपत्नी गश्ना थे | | 

में थी । मैं आय॑ समाज में साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित रहता ना उन्हें उचित नहीं लगा जबकि मानवती की अवस्था का उनको ज्ञान हो 
कक 22 सजजनों से जान पहचान हो जाने पर मेरे एक विद्यार्थी के पता) 
जी गे मुझे बताया कि शमशान के साथ ही मेरा एक दो मंजिल मकान के हमने मकान बदल लिया और उन वृद्ध महिला ने हमारे पीन के पानी 
नीचे की मंजिल में तो किरायेदार हैं मगर ऊपर की म॑ जिल खाली है, वहीं से कि लिये अपने कुएं में से पानी लेने की स्वीकृति दे दी । हम तो जैसे नक पुल 


मुद जलते दिखाई देते हैं ओर बदबू भी आती है मगर जगह काफी है और यद कर स्वगं में आ गये । 


शक के शा के का दे वहीं ठहर जाओ किराया केवल पांच रुपया अब परमात्मा की शक्ति को भी सुन लीजिये। इधर तो मेरी स्त्री की 
। ; लगा । मगर मेरी धमंपत्नी ने मुझे कहा कि अवस्था थी उधर हमारे पास एक पैसा भी नहीं था। हम हैरान परेशान 
भगवान पर भरोसा करके उसी मकान में चलकर रहते हैं क्योंकि उसकी € हि कपिल ए्रकयाद शी मक 'सयेके को कक हमारे पास आया और 
अवस्था में एक ही कमरे में गुजारा करना बहुत ही कठिन है। बहनोई ढक कि, धथा शक्ति उसका: सत्कार किया । बातों-बातों में उसने कहा यात्री जी 
मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी बड़ी बहिन व उसके दोनों लड़के भी हमारे साथ ही ५ ५3 कि अपने लडके को लेकर इसलिये उप॑रिथत हुआ द् कि आपने ह्म्ा हु । 
पांच व्यक्तियों का उस छोटे से क मरे में गुजारा करना असम्भव सा लग रहा ) | वी में आकर | जो प्रचार किया और उसमें भजन मण्डली/ ने जो भऊन. गाये 
था । इसलिये हम. लोग शमशान के पड़ोस वाले मकान में स्थानान्तरित हो. उससे यह बहुत प्रभावित हुआ । मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी पाठशाला 
मर हैं रखकर हिन्दी पढ़ाईये और दर्जी का काम सिखा दीजिए और साथ ही इसे 
मेरी धमंपत्नी का देनिक हवन यज्ञ करने का नियम ही था । मानवती परम शिक्षा भी दीजिये ताकि यह अपने गांव में दर्जी का काम भी करे ओर 
गाना भी गा लेती थी। इसलिये देनिक सत्संग का प्रभाव कुछ बच्चों पर पढ़ा. बपदेशक भी बन जाये । मैंने उन्हें बताया कि यह पाठशाला तो केवल अछूठों 
और लड़फों ने एक भजन मंडली बना लो। इस प्रकार यह भजन मण्डली $ लिए ही है। 


> 48009 हल । ( नकर उस लड़के ने जिसका नाम शायद ख सिह था, कहा 
सहायक होने लभी व जालन्धर को दोनों आये समाजों के सत्संग में भाग पह 22002 2 32 33 ० भे 
तने लगी । . कि उसने स्कूल के बारे में सब कुछ जान लिया है। आपके शिष्य आपक 


द .. बहुत प्रशंसा करते हैं | मैं स्वामी दयानन्द के नाम से बहुत प्रभावित हूं । आप 
गानवती के प्रसव के दिन नजदीक थे और इधर जेब में एक पैसा भी । कुपा करके मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिये । वह लड़का ' पांचवी कक्षा 


था। 


नहीं था । परेशानी की कोई सीमा नहीं थी और मानवती मुझे तसलली देती 3) के पढ़ा हुआ था। 
रहती क्रि प्रभु पर भरोसा कीजिये वही हमारी नैया पार लगायेगा।.... ४४ 


हे 


6 उस जाट का नाम शायद गंगा सिह था। उसने मेरे हाथ पर तीन 

स्त्री सत्संग में वृद्ध महिला भी आती थीं। वे मानवती के सन्ध्या, प्ौण्ड रख दिये और बोला कि यह लड़का आपके पास ही रहेगा और इसके 

उपासना, उपदेश व भजन कीरत॑न से बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने क्षपा कर. द्वात-पान का प्रबन्ध भी आप ही करें क्योंकि यह रोज घर से आ जा नहीं 
0:52, हू ४ + 


अपने मकान में «ो कमरे देने को कहा क्‍योंकि शमशान के पास घर में हमारा सता । 
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मैंने कहा कि जब आपकी यही इच्छा है तो मुत्ते स्वीकार करने) 
बड़ी प्रसन्नता है । है 

हमा रे स्कूल के विद्यार्थी अपने सप्ताह भर का खाने पीने का स 
हर शनिवार को अपने-२ घर जाकर ले आते थे ओर स्कूल की पा5शाल्रा 
मिल जलकर पका लिया करते थे और साथ बैठकर खा लिया करते थे। _ 


प्रभु कृपा से दूसरे ही दिन मेरे यहां कन्या का जन्म हुआ और यश् 
विधि उसका नामकरण संस्कार भी भली. प्रकार से सम्पन्न हुआ । क्‍ 


प्रयत्त करने पर भी मेरी पत्नि को जालच्धर में नौकरी न मिली 
उसे जगरांव में अध्यापिका का कार्य मिल गया । मान वती दो बच्चों को 
२ जगरांव चली गई और मेरी बहिन अपने दोनों बच्चा के साथ मेरे प 
धर में ही रही । इस प्रकार समय को मु सीबतों ने हमारे परिवार को द 


हल 
हि] 


लेक 
जालन 
भाग में बांद दिया । 


“" -। 
“40८ 


जगरांव में. रे । 


जाला जी की आज्ञा मिलते ही हम जालन्धर से जगरांव पहुंच गय 
वहां से चालीस मील दूर मोधा में लाला जी के छोटे भाई गणपत राम जी 
मज़े मिलना था ताकि में उपदेशक का कार्य उनकी देख रेख में कर सकू 
पंगर भगवान को कुछ और ही: मंजुर था /जग्ररावश्स जाय समाज 
वारषिकोत्सव हो रहा था और वहां पर आदरणीय स्वामी सवदा-नन्‍्द जे 
पधारे हुए थ । आये समाज द्वारा चलाया जा .रहा कन्या स्कुल ज्ाथव 
ऊठिनाईयों से गुजर रहा था । रुपया दान म ब्रार्त करने की अपील भी... गई 
कारगर नहीं हुई । अध्यापिकाओं को वेतन देने में कठिनाई हो रही 
म्त्रामीं जी ते मुझे केवल ८ रुपया मासिक वेतन पर उसी पाठशाला 
मम्नय्ः केलिये कार्य करने का आदेश दिया ताकि पाठशाला का आथिक से 
हल हो जाये और शिक्षण काय यथावत्‌ चलता रहे । मोष घा 


कु, ५ > रा कं 
हा] न > | 
5 । 5 है 200 शक 
द्र । 

५ बे जय ] 


न, 
आर | 
2 बन» 26 # की कर | खान के | 


बा हरा लक अदकवीकीनी आशा ६... किया 


क्रछ समय के लिए 
जाने का विचार छोड़ में जगराव म ही रुक गया और इस प्रकार 


के आधीन ही अध्यापक्र का कायं करते लगा । 


जगरांव में मेरे रहते हुए मुझे पेट का रोग लग गया । पेट में दर्द रहने 
लगा मगर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने एक सहयोगी मित्र जो 
ही का काय एक रते थे, परामर्श पर कुछ दवाओं का प्रयोग करने लगा था । 


मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिश्नि गिर रहा था और मेरे पेट दर्द की 
त्तकलीफ बढ़ रही थी । वंद्य जी ने सुझाव दिया कि हवा पानी बदलते पर 

_ स्वास्थ्य ठीक होगा । मेरी धर्मपत्नी की अब यही इच्छा थी कि मैं अंपने 
स्वास्थ्य को चिन्ता पहले करू । सेठ चोहड़ लाल जी के पत्र भी आते रहते थे 
और उन्होंने एबटाबआाद वापिस पहुंचने के लिए कहा था। आय॑ समाज के 
कार्यो में रुकावट पंदा हो रही थीं । मैंने लाला जी से वापिस एबटाबाद जाने 
_ की आज्ञा मांगी | उनकी आज्ञा बड़ी कठिनाई से केवल मेरे स्वास्थ्य खराब 
होते के कारण मिली और मैं अपने समस्त कार्यों का हिसाब-किताब करके 
एबटाबाद वापिस पहुंच गया । यह सितम्बर १६१४ की बात है । 


वापिस एबटाबाद में- 


ऐबटाबाद में वापिस पहुंचकर मुझे समस्त कार्य सम्भालने पड गये 

सेठ जी का अपार स्नेह और प्रसन्नता प्राप्त हुई । लाला लाजपतराय 

जी ने सेठ जी को पहले ही मेरे बारे में सूचना दे दी थी कि स्वास्थ य बिगड़ने 

कारण ही वह जगरांव छोड़ने पर विवश हुए हैं। सोथ में दो . सौ रुपये का 
चेक भी सेठ जी को भेजा कि उससे मेरा उपचार कराया जाये । 


अक्तूबर १६१४ को एक दिन प्रात: जब मैं घर से चलने के लिए 
हुआ तो मेरे पेट में भयंकर दर्द उठा और मैं उसको सहन करने में अपने 

प्रको असमथ पाने लगा । 
... मिलट्री अस्पताल से डाक्टर शंकर दास जी (मंडिकल चीफ थे और 


य॑ समाज के कार्यकर्ता भी थे) को बुलाया गया और उन्होंने निरीक्षण करके 
दवाई दी। * 
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अप के बार्द पति | चला कि मुझे 'अप॑न्डेसाइटिस' का 
परेशन किया गया | सबका प्यार और सेवा पश् 
बाई और २०:४६: दिन में मैं बिस्तर से पे क्‍ 
पत्नी दिन रातें गायत्री एवं महा भृत्युब्जय हु द 


तक 

जिसका घर १९ हा 
ने की अभिलीं | बढ़ 
काबिल हो गया । मेरी धरम 


का पाठ करती रहती थी > 
व्‌ १९१७. में भा प्माज के वार्षिकोत्सव में जब बहुत से पराक्षे 


स्कूल विद्यार्थी इक8 हुए तो मेरे सुझाव पर एक संस्था 'ओल्ड' ब्वाएज एव. 
शियेयत की स्थापना की गई | इस संस्था की 38 श्य यह था कि समस्त पर क्‍ 
पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना करें।. 


विद्यार्थी मिल जुलकर एस पुर 
चनालये की जगहें सेठ जी ने स्कूल के पास ही दी और 


य॑ भी शुरू हो गया । कर 
प्यार से तीन नामों से प्रुकारते थे । पहला हे ल 


सुधारी. और तीसरा कीय: ब्राण्ड (क्योंकि मुझे गुरसा 


पुस्तकालय व 
दस प्रकार भवन निर्माण का की 


सेठ चोहड़ लाल जी म्रुझ 


सेवक दूसरा भारत 


जल्दी आ जाता था) । * 
हस कार्य का कार्य भार मंत्री होने के नांते मेरे सुमुर्द ही था। मे 


लॉला हँसराज जी को प्राथना-पत्र * जकर उनसे इस काय का शुभारम्भ करने 
की प्रार्थना की । बड़ी केठिता ई से वह इसके लिए तयार हुए। * ।० राधाकृष्ण 
जी उन्हें लेने लाहौर पहुंच और वहीं पर एके संगमरमर के पत्थर पर 
उद्घाटन सम्बन्धी शब्द छुदवाई ! पत्थर देखकर महात्मा हंसराज जी ने कहां 
कि उस पत्थर से महात्मा शब् को हटा दिया जावे तभी वह एबटाबाद 
येंगे । ऐसा ही किया गया । ऐसे थे उस जमाने के आर्थ कार्यकर्ता जो नाम 
से ज्यादा काम को ही देखते थे । रा, 
जब महात्मा हंसराज जी उद्घाटन कर ने एबटाबाद॑ .प्रहुंचे तो समर 
एबटाबाद वासियों ने उनका अभिनन्दन किया । महात्मा जी. ने - सुझाव मा दिया. 
कि तगरवासियों की एक सेवा समिति का गठन भी करना च [हिए ताकि मे बह 
यभी के हित में कार्थ करे । केवल आय समाज तक ही उसके कार्यों न्‍- व गा 
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सीमित न रखा जाये और ऐसा ही हुआ। दो वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ में 
दस पृरुषार्थी सज्जन त॑ यार हो गये और सेवा समिति भी बन गई । 


 थ्ात्नी उपनाम धारण करना- 


क्‍ सेवा समिति के सभो सदस्यों की राय बनी कि अदने-अपने नाम न 
रखकर सेवा समिति में अपने उपनाम हैं लिखे जानें और इस प्रकार नामों में 
सरलता लाने के लिये मैंने वात्रा उपनाम चउना। इसी प्रकार कसी ने 
जिज्ञासु और कर्ईयों ने जातिवाचक नाम जैसे कपूर, तलवाड़ आदि रखे | यह 
सेवा समिति पाकिस्तान बनने तक कार्य करती रही ओर इसमें समय-समय 
पर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के &तिरिक्त अन्य मान्यताओं वाले लोग भी 
सेवा करने के लिये संस्था को योगदान देते रहे । 

करयाला ग्राम (जिला झ्लेलम अब पादिस्तान में) में भाई प+माननन्‍्द 
जी का जन्म हुआ था । लार्ड हाडिज बम केस में उन्हें १६१६ में चार साल 
काला पानी जेल की सजा हुई थी । भाई विशनदास जी जो कि भाई 


परमानन्द के भाई थे और जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, करयाला में प्राइमरी 
चला रहे थे । हे 


भाई परमानन्द जी जब जेल से रिहा होकर करयाला पहुंचे तो उन्होंने 
अपने भाई को स्कूल की कक्षाएं मिडिल तक करने की प्रेरणा दी और साथ 
ह कन्या पाठशाला खोलने के लिए भी कहा । 


भाई बिशनदास जी का एक पत्र जनवरी १६२१ में मुझे प्राप्त हुआ 
क मैं कुछ वर्षो के लिए करयाना आकर स्कूल का मुख्य अध्यापक का कार्य 
[र सम्भाजूँ श्रौर साथ ही व नया पाठशाला को चलाने के लिये मेरी धर्मंपत्ती 
का योगदान भी हो । सेठ जी ने हमें दो वर्ष के लिए यह पुण्य काय॑ करने के 
लए करियाला जाने की अनुमति दे दी । 


उसी वषं कै अन्त में मैंने भाई परमानन्द जी के साथ अहमदाबाद के 
कांग्रस अधिवेशन में कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता बनकर भाग लिया और 
हात्मा गांधी जी के साथ कुछ दार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ । 


द 
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करयाला में दो वर्षों में पूरी मेहनत से स्कूल की शिक्षा कार्य के साथ 
साथ आर्य समाज के प्रचार का कार्य पड़ोस के गांबों में चलता रहा। मेरी 
पर्मपत्नी मानवती का इस प्रचार कार्यक्रम में विशेष योग दान रहता । ः 
करयाला के लोगों ने हमारा बहुत ही आदर किया और सन्‌ १६२३ ध॒ 
के अन्त में भाई विशनदास जी की आज्ञा से सेठ जी से किये वायदे के अनुसार 
हम वापिस एबटाबाद पहुंच गये । 4 
लाला ईश्वर दास जी स हनी जो अब जंगलात की ठेक्रेदारी का कार्य ' 
क्र रहे थे और नवांशहर जो एबटाबाद से तीन मील दूर था, ने मुझे प्रेरित 
क्ष्या कि मैं नवांशहर में रहकर आर्य समाज का प्रचार कार्य करू और 
मानवती लड़कियों को शिक्षा दे । मैं एबटाबाद रोज स्कूल में अध्यापन का। 
क्रे लिए पहंचता और मेरी धमंपत्नी के परिश्रम से नवांशहर में कन्या पाठ- 
गाला की स्थापना हो गई जिसका सारा खच लाला ईश्वर दास जी देते रहे ।. 
होम्योपैथी में प्रवेश- 
नवांशहर में ही डा० चौहान जी के घर पर हम रहते थे और उनकी 
प्रेरणा पर मैंने होम्योपथिक औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और 
घरेत्‌ इलाज के लिए इसे अपनाया । 
अम्योपैथिक इलाज के कारण मेरी लोकप्रियता भी बढ़ती ही गई।. 
मैंने इसे आजीवन रुपये कमाने का साधन नहीं माना और केवल मानव 
कल्याण के लिए ही चिकित्सा करने का संकल्प ले लिया । ; 
ववांशहेर में रहकर एबटाबाद में रोज आना व वापस जाता मर 
क्रठिन होने लगा । साईकिल चलाना भी थोंड़ा सीखा, मगर उसम सफलता 
नहीं मिली और ज्यादातर तांगे पर ही या पंदल ही आना जाता हाता था ' हे 







नीन साल कोशिश करने पर मकान मिला और फिर एबटाबाद महों 
रहने लगे । नवांशहर की कन्या पाठशाला का सम्भालन के लिए मेरी 
क्री एक शिष्या तैयार हो गई थी । इसलिये वह चिन्ता भी दूर हो गई । 
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स्काउटिंग की धन- 


._ स्कूल में स्काउंटग कार्य को सम्भालने का कार्थभार भी मैंने अपने 

कत्धों पर किया क्‍योंकि मेरे जीबन का उह् श्य अब प्रेम और सेवा ही था । 

. व्वाय स्काउट के बानी ला्ड बीडन पावल थे और इसी कारण कोई 

अंग्रेज आफिसर ही जिला या प्रान्तीय स्तर पर स्काउट कमिश्नर होता था । 
स्काउटिंग का प्रण मुझे बहुत प्रभावित करता था । इस मृवमेन्ट के 

नियम बड़े अनुशासन में रखने वाले एवं सेवा कार्य करने के लिये प्रेरणा 

थे । 


... मेरे काय से जहां जिला स्तर के अधिकारी सं॑ तुष्ट थे वहीं प्रांतीय 
ज्तर पर भी मेरी सेवाओं की प्रशंसा हुई । / 


एबटाबाद से पांच मील दूर एक बड़ा रमणीक स्थान था जिसका नाम 
क्या था । उस जगह के बारे में यह प्रसिद्ध था कि जहांगीर बादशाह जब 
जाते थे तो एक दो दिन यहां पर तकिया रखते थे अर्थात्‌ ठहरते थे । 
गीं के पेड़ों के चारों तरफ समतल धरती थी जहां पर त म्बू लगते थे । 
$ तरफ नदी थी और हर तरफ पानी के झरने व तालाब थे । उस जगह की 
सुन्दरता मनभावन थी । इसी जगह को चुना गया कि यहां पर प्रांत 
स्काउट प्रति वर्ष आयेंगे और एक सप्ताह का कैम्प लगा करेगा । 


ः क्रैम्प क्वार्टर मास्टर का कार्यभार मुझे सौंपा गया और जिसे मैं 
कस्तान बनने तक बड़ी कुशलता से सम्भालता रहा । 

. प्रांत भर के लड़के य हां प्रतिवष आते थे | ऐसे ही लड़कों में से एक 
गक्टर खाने साहिब (खान अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई) 
कसस्‍्तान बनने से पहले सीमा प्रांत के मुख्य मंत्री थे । वह मेरा बहुत आदर 
ते थे । 

स्काउट की सेवाओं के उपलक्ष में मुझे मैंडल आफ मेरिट, बार टूदी: 
आफ मेरिट और फिर बाद में कैसर- ए-हिन्द (ब्रोन्‍ज) मेंडल भी मिला । 
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“हा । उसको चिन्ता बहुत की आखिर श्र भु तेरी 
करता रहा । 


उ7न्द एडोढर मिलाप लाहौर (बाद में महात्मा 


पर अपनी होम्थौपैधिक दवाईयां लेकर दो स्वयं सेवकों 
चिकित्सा शिविर चलाया और भुफ्त दवाई भी बॉटी । 
शायद इसी वर्ष एबटाबाद में भयंकर आगं ले 
£ग जलकर राख हो गया । जरूरतमन्दों के लिए 


प्रातः चार बजे उठकर मैं भ्रमण के लिये चीड़ों की पहाड़ी की .. 
निकल जाता और वहां आबशार पर नहाकर (घर से २ मील दूर) ६ है 
“के शहर लौटता और फिर कुछ नाश्ता करने के पश्चात्‌ 5 बजे तक मही 
को देखने के लिये उनके घरों पर पहुंच जाता और € बजे स्कूल' लगने 
सकल में उपस्थित होता । | 
वच्चों को प्राथंना करवाने की जिम्मेदारी भी मैंने अपने ऊपर: 
"जी थी। यही समय होता जबकि मैं स्कूल में पढ़ने वाले समस्त बच्चों॥ 
वंदिक री ति से प्राथंना करवाता और फिर स्काउटि ग में! अनुशासन की ४ 
5ता था। चरित्र नि माण हमारे स्क्ल केल ड़कों की विशेष देन थी । कोई |. 
22 उर्प पीता हुआ पकड़ा जाता तो उसे मैं स्वयं बेंत से मारता था औ 
है प्रायश्चित करवाता और बाद में खुंद भी रो देता। शायद यही कारण 
| कि मेरे शिष्य मुझ से डरते भी बहुत थे और मुझे प्यार भी बहुत देते थे 
कर कसम हे कि तो बीस वर्ष का था जब उसका देहान्त . धर से दर 
ईसा । इसी का: 5 8220 ५ उक लड़के का देहान्त १४ वर्ष की आयुर्मो' 
टुआ । इसी प्रकार पते जीवन में ६ बच्चों को मृत्यु शय्या पर देखा । का 
एक लड़का नरेन्द्र १६२७ में पंदा हुआ | वह सारी उम्र बीमार 
इच्छा इसी पर सर 
महाशय खुशहाल चन्द जी. 
आनन्द स्वामी) की प्रेरणा 
के साथ १५ दिन तक 


(६२५ में कोइटा में भूचाल आने पर 


गी और शहर का आधा 
खाने के लंगर का आयोजन 
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ब्स्तार की आपूर्ति का जिम्मा भी लिया और एक माह तके लेगर 
आयोजन आर्य समाज को देख-रेख में चलता रहा । 


इन्ही दिनों की बात है कि मेरे बड़ भाई श्री साधुराम जी का अगरोर 
मं कुछ पठानों के सांथ लेन-देन के झगड़े में कत्ल हो गया। मैं उस दिन 
पर में श्री ईशरदास साहनी की चुनाव सभा में प्रचार कार्य के लिये गया 
था | सभा चल ही रही थी कवि मेहता जी ने एबटाबाद से विशेष मोटर 
(रके मुझे तार पहुंचाई कि मेरे भाई का कत्ल हो गया है। उसो गाड़ी से मैं 
५०-६० मॉल दूर रांत को अगरोर पहुंचा, वहां सब मेरा इन्तजार कर रहें 
. | अगले दिन उनका दाह संस्कार करके अपनी भतीजी व भावज को साथ 
बकर एवटॉबाद वापिस पहुंचा । तीन दिन तक चुनाव कार्य बन्द पड़ा रहा 
पं दोबारां सम्भाला और ईशर दास जी प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य चुन 
ज्रएं गये । 

सने १६४६ के आखरी महीनों की बात है कि हजारा जिला के रृमा- 
बर्ती गांव बैटला में हिन्द मुस्लिम फसाद हो गया और उस इलाके में हिन्दुओं 
गे आबादी तीन प्रतिशत ही थी । वहाँ उनका रहना असम्भव हो गया और 
हैं भागकर अपनी जान बचाने के लिये एबटाबाद पहुंचते लगे । 


.._ हजारा के डिप्टी कमिश्नर बड़े दयावान थे । जो हिन्दु उस इलाके में 
है गये थे उन्हें लाने के लिए एक जीप व दो सिपाही व ड्राईवर मेरे आधीन 
* दिये कि मैं उस इलाके में जाकर हिन्दुओं को निकाल लाऊ । मगर चहां 
हचने पर पता चला कि वहां का ई. ए. सो. हमारे डेपूटेशन से नाराज है 
गर वह तहीं चाहता कि हंम लोग यहां से हिन्दुओं को निकालें । हम किसी 
गर साथ के अम्ब स्टेट में पहुंचे और वहां के नवाब को अपने डेपूटेशन के 
रे में बतलायां । उन्होंने अपनी जिभ्मेदारी पर अपनी स्टेट के हिन्दूओं को 
है सुरक्षा के साथ रीलीफ कैम्प तक पहुंचाने का जिम्मा लिया । ई०ए०सो ० 
बारे में रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पहुंच चुकी थी कि वह हिन्दुओं को 
शवा रहा है । इंस पर डिप्दी कमिश्नर ने उस ई० ए० सी० का फौरन 
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में और २ अन्य 27 आओ का 
नबादेला दिला कोहाट में कर दिया पैर इस प्रकार (हन्दु कि 


होना रुका । 

नये ई० ए० सी० मिस्टर युसुफ खात मेरे ् | 
उन्होंने मुन्े बहुत आदर दिया और विश्वास दिलाया | क उनके ह 85 पा 
इलाके के हिन्द्र सही सलामत ही रहेंगे । मैं हिन्द सिख रीलीफ कमेटी : | 
उप-प्रधान था और प्रधान राय वहादुर ईशर दास साहना 4 । सादा कोाओ 
भार मुझे ही सम्भालना पड़ता था | डाक्टर खान साहब चीफ मिन्स्टिर 
सीमान्त प्रांत भी इन फसादों की वजह से चिन्तित थे । वह स्वय उबटाबाकष, 
दौरे पर आये और उन्हीं की कृपा से हमारी संस्था को सरकारा सरक्षा 
[भजा और आर्थिक सहायता भी । 


डी स्काउट शागिदद निकले 


गोस्वामी गगरेश दत्त जी व वीर भारत के एडीटर श्री शिवराम सेव 
ते काफो रुपया, सामान, कम्बल, बत॑न आदि भिजवाये जिससे शरणार्थियों 
आराम पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी । 


जल 


इन दिनों सियासी हालात दिन बदिन बिडग रहे थे और अब यह त 
था कि पाकिस्तान बनने पर वहां पर हिन्दओं और सिक्‍खों का रहना कढि न्‍ 

। गोस्वामी गगेश दत्त जो ने बड़ी सावधानी एवं द्ररदरशिता से रावलपिन्ड 
प॑ रीलीफ कैम्प खलवा दिया और इस प्रकार हजारा में दंगों से प्र वत 
नोगों को रावलपिन्डी- स्थानान्तरित कर दिया गया । बाकी इलाके के हि ्े 
सिख भी अपने शहर दकान मकान छोड़कर रावलपिडी कंम्प की ओर 
नगे | यह जून १६४७ की बात है। 











न पर: 


सरदार पटेल इस बात के लिये प्रयत्नशील थे कि हिन्दस्तान की सभी 
र्यासतें समाप्त कर दी जाबें और वह हिन्दुस्तान में शामिल हो जायें। 
महाराजा कश्मीर भी यही चाहते थे कि स्टेट भारत का हिस्सा बने । ४ 
हजारा कश्मीर के बराडर पर है और मेरी तरह बहुत से हिर्दु सं 
ने यही सोंचा कि हजारा और कश्मीर की आब व हवा एक जैसी है. रहत् 
सहन भी एक जेंसा ही है, बेहतर यही होगा कि कश्मीर भी चला जाये र 
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काम धन्धा देखकर रहने की कोशिश की जावे । जुलाई २५ को एबटाबाद 

दो हिन्दुओं को छुरा मारकर खत्म कर दिया गया। अब तो शहर में 
_हना मुश्किल ही था । इसलिये परिवार को लेकर, मेरी लड़की व दामाद व 
उसका लड़का भी मेरे साथ थे, कश्मीर पहुंच गये । मेरा बड़ा लड़का नरेन्द्र 
व मेहता हरबंस लाल एबटाबाद ही रह गये कि और हालात देख लें । 

द .. हिन्दु सिख रीलीफ कमेटी का कार्य कश्मीर में श्रीनगर पहुंच कर भी 
ज ये रहा और वहां पर प्रताप भवन में उसका कार्यालय खोल दिया गया 
और जहां तक सम्भव हो सका वहां पर भी घर छोड़कर आये लोगों के खान- 
प्रान, कपड़े , बिस्तर आदि को व्यवस्था करने का यत्न किया जाता रहा । 


















+ आखिर १४ अगस्त को पाकिस्तान बना | मिस्टर जिन्‍्ना ने अपने 
भाषण में पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने के साथ ही वहां रह 
चरके[ न्‍्दु सिख लोगों के मन में नई शंकारयें उत्पन्न कर दीं । 

१५ अगस्त को भारत का स्वतन्त्रता दिवस था। कश्मीर को भारत 
शामिल करने के लिए दफा ३७० लगा दी गई कि कश्मीर के अ-दर रहकर 
क्राम॒ धन्धा नहीं कर सकेंगे और जो लोग कश्मीर में बाहर से आये हुए 
उन्हें कश्मीर छोड़ देना होगा । यह सितम्बर १६४७ की बात है । पंडित 


इससे प्री तरह सहमत नहों थे । ० 


हमारे रहने की व्यवस्था बद्रीकां आश्रम में कर दी थी | मगर खाने को कुछ 
बरी नहीं था | रुपया पैसा सभी खंत्म था। ऊपर से सरकारी आदेश कि 
" खाली कर दो । अक्तूबर के अन्त में पाकिस्तान आर्मी द्वारा समर्थित 
ने कश्मीर पर हमला कर दिया ओर तूफान की तरह आगे बढ़ते 
! तक पहुंच गये । बारामूला में वह अपनी हवस पूरा करने में लग 
ये ४ र लूट मार करने लगे | यही कारण है कि श्रीवनगर बच गया। “हिल्‍्दू 


कर 
3 # ०; 
अर्थ 





ने कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने की बात की । शायद शेख अब्दल्ला. 


एक शिष्य प्राणनाथ कपूर, जो दीवान एस्टेट के मंनेजर थे, ने 


त्रानी फौजें जहाजों द्वारा पहुंचने लगी और वही जहाज शरणाथियों को - 





है. 
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लेकर देहली पहुँचने लगे । प्रताप भवन में रह रहे शरणा्थियों को सबसे पहै 
जहाज में सीट दी गई । लड़ाई श्रीनगर के दरवाजे पर हो दा भी । पं 
शुरू हो चुकी थी । आखिर २४ अक्तूबर को हमें भी जहाज में जगह मिह 
और अपने आपको रात के दस बजे देहली में बिरला मन्दिर के खुले 
में पाया । 

बिरला मन्दिर छोड़कर मैहरोलीं पहुंचें और बिना दरवाजों के 
कमरे का मकान खाली मिला और वहीं ठहरने का इरादा किया । घर के ह 
नो व्यक्ति थे और काम धन्धघे का कोई साधन नही था । ञ 

दो महीने मेहरोली रहने पर यही लगा कि वही रोटी कमाने का कौ 
साधन नहीं है इसलिए देहरादून पहुंचा और तीन महीने की एक अस्थ 
अध्यापक की नौकरी डी. ए. वी. स्कूल प्रेमनगर में की । बच्चे अभी महरोह 
में ही थे । ः 

एक शिष्य शिवराम महाशय की कृपा से कोंतवाली के पीछे डिस्पैंस+ 
रोड़, देहरादून में एक दुकान मिल गई और वहां पर होसम्योपैथिक प्रकट 
करनी आरम्भ की । डिस्पैंसरी चलाने के लिये बस्ती शुगर मिल के मैनेज 
श्री देसराज नारंग १००/- रुपये महीना भेजते रहे । 

मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था । १६५१ में मेरे दूसरे के 
प्र म कुमार ने दसवीं पांस कर ली और एक प्राइवेट नौकरी एक सौ रुपः 
माहवार पर कर ली और इस प्रकार कुछ कुछ गुजारे का साधन बना । 

१६५२ में हिन्दुस्तान के पहले चुनाव थे। एक हिन्दु महासभा ॥ 
उम्मीदवार के क्षमर्थन में तीन मास का समय बरबाद गया और जब चुना 
स्माव्त हुए तो पता लगा कि सिर पर ग्यारह सौ रुपये का कर्ज हो गया है। 

परेशानी के हालात में राय बहादुर लाला ईशर दास साहनी को 
अपनी इन कठिनाईयों के बारे में लिख। ता उ होने जवाब दिया कि बह ६०! 
रुपया प्रतिमास भेज दिया करेंगे । मगर मैंने उन्हें ऐसे रुपया लेने से इल्का' 
करते हुए लिखा कि मुझे कोई भी नौकरी अपनी किसी भी शूगर मिल में ४ 
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वे । मेरी आयु उस समय ६५ वर्ष की थी । राय बहादुर साहिब ने खतौली 
गर मिल १६५२ में ही खरीदी थी । उस मिल में मुझे उन्होंने नौकरी के 
ग्रे पत्र भिजवा दिया। इस प्रकार जनवरी १६५२ में मैं असिस्टेन्ट गोडाउन 
कोपर को नोकरों पर लगा दिया गया । 


खतौली में मुत्ते केवल १२५/- रु० माहवार मिलते थे और प्रैक्टिस 
को भी सुविधा थी । मेरे कई शागिर्द मिल में ही नौकर थे। इसलिये 
खतोली में कोई कष्ट नहीं हुआ । कोहली जी प्रबन्धक की क्पा से घर के 
ही यज्ञशाला बनवा दी गई ओर साप्ताहिक सत्संग भी होने लगा । 


ही 
हे 
कल कक. 
मद ना जाओ 
दे # | 
हि *- हथ 
5. 
# न. 


कुछ समय बाद श्री स्वामी मुनीश्वरानन्द जी व्यवख्यान देने के लिए 
बारे और उनकी प्र रणा पर निश्चय किया गया कि शगर मिल के पास ही 
ग्ोई जगह लेकर आय॑ समाज मन्दिर बनाया जावे ताकि प्रचार कार्य नि£्ध्न 
गता रहे । प्रस्तावना सदस्यों को पसन्द आई और रेलवे स्टेशंन के पास छोटा 
ग प्लाट क्रय कर लिया गया । 


हि मदर बनाने के लिए अपील की गई और इस प्रकार देखते ही देखते 
आय समाज शूगर मिल खतोौली को भव्य इमारत तेयार हो गई और रियम 
 दंनिक व साप्ताहिक सत्संग शुरू हो गया । 


हर . यहाँ में यह लिख देना आवश्यक समझता. हूं कि मेहरोली में दो महीना 
म नगर देहरादून में ३ महीने हीं रहा, दोनों जगह मैंने स्थानीय लोगों 
थे समाज स्थापना हेतु प्र रणा दी और सफल रहा । वहां आये समाजें 
काय रत हैं । 


है आये समाज काये को सफलताओं में मेरी धर्म पत्नी मानवती का 
विशेष हाथ रहा । उनका मातृत्व स्तेह बच्चों को उत्साहित करता कि वह 
समाज के सत्संग में उर्पा थत हों । मानवती बीमार रहते हुए भी अपने 
नित्य कर्मो में संध्या, हवन आदि अतिथि सेवा, सुश्च-दुर में दूसरों का साथ 
जसे कार्यो को करना कभी न भूलती । अब तक मेरे तीनों लड़कों की शादी 
सु चुकी थ। और मानवती ने यथा शक्ति अपनी: बहुओं को उपहार भी. दिये । 
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अगस्त १६६८ में वह बहुत बीमार पड़ी और महीने के अन्त ५; हे ॥ 
हाथों से तीनों बहुओं को उसने पतन्न डाल दिये कि वह अन्तिम वार उनसे आय 
कर मिल लें । शायद उसे अपनी मृत्यु के दर्शन हो चुके थे । १८ सितम्बर 
(६६८ को वह स्वर्ग सिधार गई मैं कितनी दुखी हुआ, कह नहीं सकता। 
“हैं सचभु्र में मेरी अंद्धां ज्ञगी थी । हर कार्य में मेरी जीवन साथी । 


मानवती के मरणोपरान्त मेरे मन में भी यही विचार जाग्रत हुआ कि 
अब मुगे भी इस जीवन लीला से मुक्ति पाने के लिये सर्व॑ शक्तिमान परमेएद् र 
से प्राथता करनी चाहिए। ! 
मिल की नौकरी अगस्त १६६६ तक मैंने की । बी मार पड़ जाने जे 
कारण मेरे लिये आगे क.य॑ करना सम्भव नहीं था। बीमारी से बचने को 
कोई उम्मीद नहीं थी । मेरे छोटे लड़के मोहन कुमार ने मेरा खतौली रहना द 
उचित नहीं समझा और वह मुझे बीमारी की हालत में ही नया नांगल लेकर 
त्रला गया । मतमोहन कुमार ने मेरी सेवा बड़ी लग्न से की और मैं शीघ्र ही 
स्वस्थ हो गेया | | 
मैं पिछले कई वर्षो से अंग्रेजी पुस्तक ग्लोरियस ग्लिम्पसिस आफ 
वर्ड रिलीजियेन्स ((3]0005 0॥ण7॥95$6$ ० ५४०११ २०१ ४४०३] 
लिख रहा था | अध्ययन कार्य के लिए पुस्तकों पर हजारों रुपया खर्च कर 
चुका था और पुस्तक को टाईप पाण्डुलिपि विश्वेश्वरानन्द बंदिक रिसर्च 
््स्टी च्यूट होशियारपुर को भज चुका था । उस समय अन्दाजा था कि पुस्तक 
पर ६०००/- रुपया व्यय होगा । इसके लिये मेरे कुछ भक्तों ने १५००) रुपया 
भी इकट्ठा करके होशियारपुर भेज दिया था परन्तु इस पुस्तक के सम्पादम 
कार्य में कठिनाईयाँ आ रही थी । पुस्तक का विषय धामिक व गम्भीर होने के | 
क्रारण आचाय॑ विश्व बन्धु जी भी उसे कुछ छोटा रूप देने के लिए परामर्ग 
हे रहे थे । : का 
नया नांगल में मरी सेवा तो बहुत हो रही थी परन्तु मेरे स्वाध्याय में 
विध्न पड़ता जा रहा था और फिर पुस्तक के कार्य को पूर्ण करने की अभिलाषा 
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थी । इसलिये में खतौली में १६७१ में फिर पहुंच गया. और यात्री जी ने 
टिया श्री फकीर चन्द फिटर के घर के साथ ही मिल अधिकारियों के सहयं,ग 
"बता ली । मिल के प्रबंधक श्री रामजी कोहली ने मेरी इस कार्ब में बहुत 
क्‍ ह प्रता की और ६ हजार रुपये भेरे फण्ड के जमा रखकर हर मास ६०१७ 
देने को योजना भी बत्ता दी ताकि मेरा गुजर बसर हो सके । 


सन्‌ १६७३ में मैंने अपना नाम' त्याग कर विधि पूवेक ओंमकारान-द 
के रूप में सनन्‍्यास ग्रहण कर लिया । 


मृत्यु अटल है ओर निश्चित है और किसी भी पल में मुझे परम पिता 
त्रीःम्‌ के चरणों में उपस्थित होने की आज्ञा दे सकती है। भेरी आत्मा झुशझे 
नम्ब्रोधन करती हैं कि तुम इतने सोभाग्यवान हो कि तमने अपने इस जीवन 
में हो जीवन मुक्ति प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त कर लिया है जिस काण 
तुम अपना जीवन बड़ी शांति संतोष से आनन्द पृब्ंक भोग रहे हो । 


._- महात्मा यात्री जो की पहले से व्यक्त इच्छा के अनसार १३ आल 
को बंसाखी वाले दिन हवन यज्ञ का आयोजन हआ और सभी 
लोगों में उनके द्वारा लिखित "मोक्ष प्राप्ति के अचूक साधन' पुस्तिका 


«>> व, 
3७: 


यात्री जी को प्रात: सर पर जाने की बचपन से ही आदत थी और 
बह जीवन पथ॑ न्‍्त ही रही । २१ अवतूबर '७७ को प्रात: सर पर वह निकले + 

 डैम के पास रेलवे पटरी के साथ की पगडंडी पर वहजा रहे थे कि 
से ठोकर खाकर गिर पड़ और सिर पर गुम चोद आई। फर्टी- 
फेक्टोी के अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गयया और उनका भजी प्रकार 
र किया गयां । २: अक्‍्तृत्र को ग्रातः वह होश में थे और बातें कर रहे 
॥ मोहत्न को धर्म पत्नी कमला से उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा तथा यह 
छा कि आर्य समाज में आज किस सज्जन का व्याख्यान है। प्रातः १५ बजे 
$ पए्चात्‌ उनकी हालत बिगड़ गई । 


५ हट 
डे १३५ हु 
हज 
ध ० 


क्‍ 0. उनके अन्तिम समय में उन्तके मुह से ओश्म-ओदस के शब्दों क.। ही 


। ५ 
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उच्चारण होता और इस प्रकार यात्री जी ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त, 
प्रभ चरणों की शरण ले ली 

यात्री जी १९४० के लगभग खतौली में आये तो नगर की समाज 


शिथिलता को देख अपने निवास में सत्संग शुरु किया तो साथ में हो म्योप: 
द्वारा रोगियों की सेवा करते। घर पर ही ज्ोवन सुधार कील 
वाचनालय और रात्रि में स्वाध्याय मण्डली को अपने पास से (स्तक, 


आदि देकर पढ़ाते थे । 


की 


पूज्य सन्‍त जी से मेरा पहला सम्पर्क १६५८ मिल गेट पर हुआ + 
मैं शान्ति की खोज में भटकता हुआ मन्दिर, गुरुद्वारों गिरजों में तो ५ 
भोगवाद के साधन सिनेमा में जाता था, परन्तु मन को शान्ति कहाँ 
सौभाग्य से गृह जी के व माता मानवती जी के चरणों में बठने से शा 
मिली व सेवा कार्य करने का शुभ अवसर मिला । यह है समाज निर्माण 
संक्षिप्त कहानी _अ 
प्‌ज्य सन्‍्त जो ग्रह पर ही सत्संग एवं रोगियों की सेवा काये 
4 | १६६२ में सेवा निद्ृत्ति के बाद सारा समय ब्रभु भक्ति में लीन व स 
सेवा में मस्त रहते थें । 
आय समाज खतौली का कार्य पृज्य स्वामी मनीश्वरानन्द जी के कर 
कमलों से प्रारम्भ हुआ। समाज भवन तिर्माण से काफी संकट आये, परर 
आपकी श्रद्धा निष्टा लगन से संकट टले | डेढ वष में सतत लगन से 
भवन तैयार हुआ । यह समात्र आरम्भ से ही प्रत्येक प्र को विधिवत मे 


है । प्रातः दैनिक यज्ञ शाम का सत्संग होता है। अतिथि सत्कार में यह 
प्रसिद्ध हैं। 
आपके अनन्य भक्त भाई धमंचन्द जी फिटर के सारे परिवार 
धन्यवाद किन शब्दों में करू कि जेसी सेवा १रु जी की वहाँ हुई शायद हूं 
माता-पिता की कोई सौभाग्पशाली सन्‍्तान इस प्रकार करती हो। 
डाले हुए संस्कार हमेशा इस परिवार में जीवित रहेंगे । प्रभु कृपा व आउ्े 
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पार जी) आशीर्वाद से गुरु जी के साथ रहकर धममंचन्द जी के पुत्र चुन्नीलाल 
- शी समाज सेवा को प्र रणा जारी जिससे आप वह जन सेवा में तत्पर रहता 
| बहों में निःशुल्क यज्ञ कराते | मैंने कई बार देखा गुरुजी जब दोबारा 
डतौली में भाई धर्म चन्द जी के परिवार में आये तो चुन्नीलाल उस समय 
ढते थे लेकिन पढ़ाई के साथ-२ ज्यादा समय गुरु जी के साथ ही बीतता था। 
बवारा पत्राचार तथा अन्य कार्य लिखाई आदि का गुरु जी इससे ही कराते 
गौर मई, जून छुट्टियों में तो दो माहु साथ ही बाहर गुजरता था कभी 
रराटून कभी बंगले पर चुन्नीलाल साथ ही रबते थे । सेवा से प्रसंत्न हो 
ह जी कहा करते थे- 

चुत्नी के. लाला तू रदे सदा निहाला । 

तेरा हो बोल बाला तेरे दुश्मन का मुह काला ॥ 


.. मेरा सम्पक चुन्नीलाल से तभी उन्हीं दिनों हुआ पर ज़ब यह १६८० 
के करीब जब मेरा मानव मन्दिर पद्म ननगर सहारनपुर में चल रहा था। 
टव री! होकर जिला सहारनपुर के नजदीक गंगोह में आया था तो सम्पर्क 
पर धिव बढ़ा वहाँ भी गंगोह आये समाज -में साप्ताहिक सत्संग में हमेशा जाना 
हाँ से स्थानान्‍्तरण होकर फिर जलालाबाद -आयं- समाज देखी तो जब 
दुच्नीलाल पटवारी जलालाबाद तो आये समाज बन्द क्यों रहे ? वहाँ लोगों 
मे सम्प के कर पथिक को साथ ले एत्र यज्ञ कुण्ड बनवा पूरी खरीद ब पात्र 
बकर बने हुए टूटे-फूटे भवन में सफाई करके साप्ताहिक यज्ञ शुरु कराया । दो 
ब्रष उसके कार्यकाल में बड़ा अच्छा चला । उम्मीद है कि अब भी चल रहा 
बोंगा । छोटी आयु से ही आय॑ समाज सम्पर्क व गुरु जी की प्रेरणा से अनेकों 
क से कार बने । कइयों को सिगरेट तथा शराब व मांस छूट गये और आयें 
माज शिवपुरी शुगर मिल खतौली में आज सदस्यों की संख्या लगभग ६५ 
के कर दी जबकि कार्य भार समय करीब २४ ही थी। यह है प्रे रणा और 
कार्य की झलक अति न. लिखते हुए संक्षिप्त में प्रभु से प्रार्थना करें कि इस्‍्हें 
और अधिक सेवा का मौका दे ताकि अपने जीवन के साथ-२ समाज का भी 
प्रार्ग दर्शन कर गुरु जी के नाम को रोशन रखें । क्‍ 
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हि हट, 
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प्रेरक संस्मरण 
श्रीराम 'पथिक 
मानव सेवा आश्रम, छुटमलपुर (सहारनपुर ) 


होनी बलवान है पृव॑जन्म अथवा इस जन्म के कर्मों के फल स्व 
जिसका जिससे संयोग तथा वियोग होता है वह प्रभु ही जानता है अन्य कोः 
नहीं । 










जुस्तजु जिसकी मुझे थी वह तो मुझको मिल गया। क्‍ 
मेरा दुर्भाग्य कि होश सम्भाल ते ही पूज्य माता जीं का स्वगंवास हे 
गया | वही दशा हई जो अनाथ बच्चे की होती हैँ । जंसे तेसे कुछ होश आए 
तोप किस्त [न ब तने पर स्वतन्त्र शारत में आ पहुंचे । पेट भरने के लिये प्रथा 
शराब खाने पर कार्थ मिला परन्तु प्रमु कृपा रही कि शराब अन्दर न गई 
पी नहीं। जो डूब गये इत पैगो में उभर न पाये जीवन में । 
कुछ कारणों से स्वतः ही यह कार्य छोड़कर शुगर मिल खतौली 
कार्य करने लगा । तभी न चाहते हुए भी विवाह बन्धन में बाँध दिया गया 
जैसे बलों की गाडी में जोत या कि खींचो बोझा । 
हम दोनों की अल्हड़ जवानी परन्तु अनुभव हीनता तथा समाज < 
दो रंगी चालों से अनभिन्न होने से दोनों का जीवन आधे सूखे बुक्ष 
था । कभी लड़-भिड़ लिये तो कभी हंस खेल लिये परन्तु ग्रहस्थ के सुखों 
दोनों दर ज॑से तपते हुए रेत से पानी दूर रहता है। जीने के लिये जीते थे। 
मात से भव लगता था। दो बार आत्महत्या का प्रयास भी किया । 


/९ 









| अपनी बदनसीत्री देखकर कभी-कभी रोता नींद नहीं आती थी। 
कभी सयाज को विः्ठु रता पर आवू बहाता था । जीवन के गम को प़ियने के 


जिये कभी सिनेमा तो कभी ताश का सहारा लेता । कभी पूजा स्थतों 4े जाता 
कभी गन्दे नाविलों से जी बहलाता, परन्तु जिसकी चाह मन में थी वह 
अप्रयाप्त थी । 
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खतौली शुगर मिल (मुजपफरनगर) में काम करते समय- अचानक 

+ आया कि सभी मत मतान्तर देखे, परंखे एक बार आर्य समाज को भी 

ता चाहिये । साथियों से कई बार पूछा परन्तु सम्पर्क न हुआ | जबकि कई 

5 से रोज दो बार वहीं सामने से गुजरता था। “जब होती है सच्ची चाह, 
अक्षी मिला करती राह । 


यी 


क्‍ दोपहर के खाने की छुट्टी पर घर जाते अनायास अपने एक साथी से 
पछ बैठा भाई यहाँ यात्री जी को देव योग से निकट गुजर रहे थे यात्री जी। 
थी ने वयोब्ृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा यही हैं यात्री । घर पर ही 
प्राज लगाते हैं। तभी २-३ मिनट की बात थी और इतना प्रभावित हुआ 
कि एड्सास हुआ कि राहें मिल जायेगी जीने की। यह मार्च १६५८ को 
हे । 

उसी शाम यात्री जी के निवास स्थान पर गेट के सामने पहुंचा तो 
बड़ा आतन्द मिलो जैसे भूखे को रोटी मिले । दो चार दिन के सम्पर्क बाद 
उ पढ़ाने लगे । पढ़ाने का शौक था | बस ठीक दिशा मिलने का स य साहित्य 
पढ़ने से तथा कुछ समाज सेवा कार्य करने से लोग विभिन्न न मों से पुकारने 


ल्‍- है 
- 
4 | 
गा ध ल्‍ 
| 


न जाने क्यों ग्रृट्थ जीवन निरन्तर डगमगान लगा। 
बार-बार मन कहता, जहाँ होते भोग वहीं होते रोग ॥ 
जहाँ प्रोग . वही होता वियोग॑ ॥॥ 


. प्ज्य यात्री जीव माता मानवती जी अथक श्रयास किया, शुभ 
 विस्तकों ने कोशिश की, परन्तु होती बलवान होने के कारण न चाहने पर 
सुमित्रा (पत्नि) से सम्बन्ध विच्छेद हुआ । अज्ञानता से भूल को दशाया था _ 
रविवार के दित अवील करना । पहले अपना दान लिखो फिर मेरा चाहे 
जितना लिख लो । दो चार साथियों के नाम जो दना चाहे लिख लेना । समय 
'र अपील करते हुए प्राप्त दान सुनाया तो दो ठोम ने अपत्ता दान दिया । एक 
देने का वचन दिया परन्तु यह दान सन्‍्तोष जनक नहीं था अतः गुरुदव 








|. ने तत्काल अपनी सोने की अंगूठी दान में देते हुए ५१ रु० और देने का वचन | 





दिया.। एकदम जोश में राष्ट्र रक्षा कोष पर बीस मिनट भाषण विया के 
वहाँ बे5े लोगों ने देना प्रारम्भ कर दिया जिससे लगभग ३२६ रुपये हो गये । 


_ धर्मपत्नि हो तो ऐसी दोप हर यात्री जी के निवास गया तो पृज्य माता 
जी (स्वर्गीय मानवती जी) ने पास बिठाते हुए कहा बेटा यह लो हाथ की 
चूड़ी इसमें से अंगूठी अभी जाकर बनवा लाओ क्योंकि मैं उनकी अंगुली खाली 
नहीं देखना चाहती ।' मैंने कुछ टाल मटोल की । क्यों इसे हल्का कराती हो, 
कुछ पसे आप दें, कुछ पैसे पिताजी देंगे । बेटा उनके पास पैसा कहाँ ? मेरे 
पास भी अभी नहीं है। जो काम करना अभी क्‍यों न हो. क्‍ 


गुरु जी के सम्पक में आया प्रंत्येक जागरण था कि यात्री जी सिद्ध 
ह थ होम्यो डाक्टर भी थे। १६५८ से १६६२ तक मुझे भी दवा देने का। 
सोभाग्य मिला तभी हँसते हुए कहते हैं-- द है 
(रोगी) मरीज नू आई टट्टी आधी बिमारी न हटी । 
रोगी नू आई नींद सुखी होई (जीवन) नींद ॥ 
मरीज नू लगी भूख, हटे सारे दःखः ८ 
मरोज गया हंस, डाक्टर गया नस (दोड़)॥ . 
दांत गयो अति बृद्धभयो होत न जात जबात ॥ 
तीन देवता रक्षा करें, रबड़ी हलवा और भात ॥ 
रोगी होने का कारण अज्ञानता कुकर्मो तथा प्व॑ कर्मफलों का फल 


तथा इन्द्रियों के वशीभूत होकर या दूसरों के दबाव में आकर खाना पीना तथा 
समय पर न सोना है। 


रोमांचक घटना- 


नहर गगा खतौली पर पिकनिक के रूप में कई परिवार संग गये । 
खाने-पीने का सामान साथ था। हंसी-मजाक तो कभी पज्य यात्री जी उपदेश 
प्रस्तुत करते । न होने का समय था । ग्रंथ का आंदर्श हुआ । पहले युवा पीढ़ी 

 नहायेगी (न: बृद्ध पीढ़ी नहायेगी तब खाना खायेंगे । ओ 


ज 
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हम लोग नहा ही रहे थे कि देखा यात्री जी वस्त्र उतारकर कूद पड़े । 
से परिचित थे कि मस्ती में मस्त फिरे रोके कौन ? एक मिनट बाद 
शे ऐ तप्ती लाश को तरह जब यात्री जी को देखा तो सभी के दिश्न दहल 
ध भा गये । हम काँप उठे । क्‍या हो गया हम सभी शीक्रता से तरते हुए जब पास 
'ध तो यात्री जी हंसते हुए कहा “मरा नहीं” । मस्तिष्क का प्राणायाम है । 
" ऐ। जैने भी यह कला सीखी थी, परन्तु पूर्ण रूप से सफलता न मिली । बच्चों में 

पीषी। बच्चे जवानों में जव्रान तो बुद्धों में बृद्ध ॥ २० वर्ष के सम्पर्क से अनुभव किया 


शै। कि दस मिनट या पाँच मिनट पूर्व बच्चों संग बच्चे बन हंसी खेल हो रही है । 
१ जवानों की टोली में पहुंचकर उन्हीं के रंग में दिखाई द॑ रह हैं। थड़ी दर 


बाद मर्दों में बैठकर उनका दिल बहला रहे हैं । 


९. पज्य माता मानेवती जी- 
गे बेद प्रचार सप्ताह १६६० में प्रात: प्रभातफेरी का कायक्रम बना एके 
दिन तनिक बू दा बादी में अकेला ही यात्री निवास पहुंचा । २० मिनट तक 
कोई न पहुंचा तो कहने लगे घर जा ओ कार्यक्रम स्थगित है। माता जी ने 
तभी कहा क्या घनघोर वषा ? जाते क्यों नहीं ? यह पथिक आ गया । 
आप हैं एक, ओर एक मिलकर ग्यारह हो गये । यदि मैं अस्वस्थ न होती तो 
मैं आपके साथ अवश्य जाती । पाँच मिनट बाद यात्री जी घर से बाहर 
निकलकर प्रभात फेरी करके ही आये तो शान्त हुई पूज्य माता जी । 
पूज्य माता जी का कहना था कि मेरे मरने के बाद कोई न रोये 
| की कुछ दिन पहले ही मिलकर आया था कि चौथे दिन. पत्र मिला कि उनका 
.. अचानक देहावसान हो गया था। अब शा न्‍्ति यज्ञ है जब पहुंचे तो वसीय-। 
् रूपी भाव सुनाया गया कि कोई रोये नहीं। बस जो भी आये शान्ति यज्ञ में 
प्रत्येक को गायत्री यज्ञ की पाँच अहृति देती चाहिये यह मेरे लिये श्रद्धांजलि 
ब . होगी या स्वयं भी धर पर यज्ञ कर श्रदि सबको किसी कारण कठिन जात 
। : पड़े तो गायत्री जाप कर । 
४ माता जी को यात्री जी भी प्राय: माता जी ही कहते थे। 
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की यह भी पूछ बैठा तो एकदम कहा अब मेरी माता बहने तथा बेटियां हैं । कं 
ही यह भी माता हुई न (पथिक) पागल जी ॥ 


अपनी इच्छा (अन्तिम समय में) बताये । माता जी का उत्तर था| 
आप अनाथ, मैं अनाथ, अनाथों को इच्छा क्‍या होती है ? फिर भी पृछछा 
तो यही भावना है कि इस घर में दैनिक यज्ञ बन्द न हो । माता जी फिरोज 
3र अनाथालय में तो (पिता जी) यात्री जी एबटाबाद में अनाथ बालक 
में पले थे । 

हाँ होटी है चाह मन में संच्ची | 
उप्ते ही मिलती है 'राह सच्ची ॥ ; 

रविवार को श्रद्धा के सुमन लेकर समय पर पहुचा । प्रभु 5 
>उुकस्या से सभी कार्ल क्रम मूक दर्शक बन देखा । एक और तो आर्य समाव 
को महान्‌ प.वेत्र विचार धारा को दज्य डाक्टर सेवक राम जी. यात्री ( त 
ओंकारानन्द यात्री) तथा धर्म माता मारन॑वती के सुहृदय का प्यार, ऊपर 
आय समाज को सेवा आर्य संग होम्यपैथिक दवाइयों का कार्स इन जिम्मेदा 
रियों से ऊपरी दोष एवं कुसंग स्वत: ही छुटने लगा । “अन्धे को कया चाहि 
दो आँखें । यही स्थिति मेरी हुई अर्थात्‌ दो दिव्य आत्माओं की संगति में रहने 
से घर की कलह क्लेंश का अधिक प्रभाव न पड़ता था । 


आजमाये को आजमाना जहालत है- 


गुरु देव, जी तथा पज्य माता जी ने अनेक प्रयास किये कि किसी 
प्रकार भी मेरा ग्रहस्थ जीवन सुखी व शॉन्त र है, परन्तु प्रयास असफल देखकर 
जीवन साथी को इसके मायके छोड़ दिया । इपपे पर्व कई बार अक्लेले भी 
छोड़ आता रहा परन्तु इसके अकेले ही आ जाने पर लोक लाजवश अपनाता 
रहा था पर तु अब के इसका तीन वर्ष तक न आने से इस आत्मा का 
अधिकतर समय पज्य यात्री जी के मार्ग दर्शन में गजरा । है 
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बसे तो में क, ख, ग, घ भी स्कूल में न पर्दा था। बस कक्षा सात 
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५७ में उद्दूं से पास की थी । लेकित १६५४ में जरा होश आने पर हिंन्दी 
प्रस्थास शुरू किया था। कुछ जिज्ञासुओं की प्राथना पर गरुहृदव जी ने 
दिन रात्रि को एक घण्टे का समय देकर कुछ पुस्तकें एवं रसोपनिषद भी 
ग्रे। मोटी बुद्धि होने से पहले समझ न आते थे पर्तु यात्री जो ने सरल 
गा में समझा दिया क्‍ ८ पी आ द 
कभी कभी रात्रि-में जब तींद न आती तो मन में पे घटनाओं पर 
चारता कि सन्‍त सुकरात की अर्ख्धांगनी भी के टोर हृदय थी, फिर ओ पथिक 
ने समित्रा को क्यों त्यागों ! साहस बटोर कर जब पुनः अपनाने के लिये र 
री न कहा तो उत्तर मिला--भाजमात्रे को आंजमाना जह्मलत हैं । 


ग्‌ के प्रभाव का फल- 


मुरुदेव की संगत में रहने के. कारण सर्वत्र समाज का स्नेह प्यार मिला 
जसके फलस्वरूप ही विभिन्न स्थानों में पहले मात्र आय समाज वी सेवार्य 
ही तो (६७० से मानव सेवा में अनायास ईश्वर कृपा से प्रवेश हो, गया था 


जससे कई स्थानों पर सेवा हुई । 

जब मानव सेचा में लगा तो-प्रायः गुरुदेव प्रतिवर्ष दो-तीन बार स्वत 
त् २ ऊे मैं भी दर्शनार्थ जाता रहा । जब भी भेंट होती थी तो यही... कहत थे 
धर्म पिता व गुरुदेव कहना छोड़: दे. क्योंकि तुमने आर््र समाज को 
छोड दी हैं। जब मेरी आज्ञाआं का पालन हा नह! कैंरचा यो ग्ररू 
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है चार पांच वर्ष के.सतत संघष आंध्री तूफान परीक्षा के बाद जब जनता 
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ब इसके दो वर्ष बाद खतौली से, साथियों व शिष्यों को साथ लेकर ग्ररुरेव 


चल 


गे ती गुरुदेव ने गदुगद्‌ होकर (हषित होकर) आशीर्वादे देते हुए कहा 
४ बेटे | जिस दित से लूने यह काम शुरू किया था ओर .दूकान॑ ४ ही 


| अबथाक- 


नाधन का ध्यान आने से पूर्ण सफलता मिलने पर झोंपड़ी से भव्य भवन बसा _ 
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७ हे का चिर कप थे ८ 
भा रहा, गुप्त रूप से दात्त भी भेजा, परस्तु वाणा से तेरा विरोध ही + 
"हा । बस यह देखने को कि तुम कितते चिब्तत्तर्श ल गुरु की बातों-की पर 
ने करके मस्त रहने बाल हो 


उत्थान कब कंसे होता हें 


प्राप्त: गुझ्देव अधना 'पत्मनाचार भी मुझ से कास्वाते थे जबकि पे 
९5 वरुत हा कमजपर थी। एक द्विन-पूछ ही -बैठा यह क्यों करवाते 
आप ! बेटे तेरे ही उत्थान बास्ते पत्र लेखत बोलने की कला आदि विष 
मानव जीवन के ससहाब्रक साथी होतेःहैं॥  ' .... + है ॥ 





एक दित स्टेज पर सभा में खड़ा कर दिथा। मासिक 
त्रिकाओं को पढ़कर सनाना भी दैनिक कार्यों में था । तब अचानक 
लगे अच्छा इस लेख को याद करके कल सुनाना । पृत्त:कुछ दिस बाद 
के इस विषय पर पहले स्थयं लेख लिखों, अपने विज्ञार 'लिखो फिर मुझे 
सुताता । 





॑ 


शायद शुरू जून १६५६ के रविवार को उदू गजट के लेखकों का 
पढ़कर हो सुनाना था | कई बार की तैयारी के बाद साप्ताहिक - सत्संग 
सुनाने को खड़ा 'हुआ तो चौथाई लेख ही पढ़ पाया-था तो हृदय कांपने लगा 
पसीना भी आ गया, तब घबरा कर बैठ उया | 


गुरुदेव ने खड़े होकर जनता को इस लेख का सारांश बंता दिया 
रात्रि में कहने लगे तुम्हारी पहली बारी थी शरू में ऐसा ही होता है, बोलते 
हुए धबराओ न हों | मेंते सहज स्वभाव से कहा कि मेरे सामने चीफ इन्जी निया 
मैनेजर आदि उच्च पद के कई अधिकारी बैठे थे तब मैं कैसे बॉलता। 
समझते हुए कहने लगे कि बोलते हुए यह समझो कि मेरे सामने सब श्रोता 
हैं । मं वक्ता हुं । अपनी बात बल पूर्वक कहना ही बक्‍ता की महानता है। 
तब सुनने वाले छोटे तथा कहने वाला बड़ा मारा जाता है। आगे से निर्भय 
होकर बोली । तंब मे बोलने का अभ्पोस बढ़ो । 
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ये व्यक्ति अपने पीछे: कुछ स्मृतियां छड़ जाता है जिससे उसका 
में व अपने समाज में ख्यात प्राप्त होती है । व॒रे कम वाले को अपयश 
ता है यह भी स्मृति है। लेकिन जिनकी आदश स्मृतियां होती हैं व समाज 
| ब चेतना का तिर्माण और मार्ग दर्शक की काम करती हैं जैसे मंदात्मा 
» महषि दयानन्‍्द-स्वामी-विवेकानन्द आदि की जीवन स्पृृतियाँ जो आज 
वित हैं और प्रायः देश: विदेश में विख्यात हैं... ६ 


... गुरुदेव को प्रांतीय सेवा पर 'केसर हिन्द गोल्ड मंडल प्राप्त: हुआ । 
वन उटिंग तथा और्य संमाज ने उनकी जन सेवा के' कारण उम्हें अपार स्नेह 
और आदर प्रदान किया । कं 
.. सबके विरोध पर भी मेरी प्रार्थना पर गुरुदेव जी ने अयि समाज का 
भवन बंनाने का संकल्प ले लिया | धर्में के नॉमें पैर शायद ११या १६ पसे 
शराने खाते में थे। कई साथियों ने उपहोंस किया परन्तु वह अपने माग पर 
रहे। जैसे तैसे करके भूमि खरीदी गयी ताकि भविष्य में भी समाज चलती 
। अब आयी भवन निर्माण की बांत। अंपीली पर अंपीलें निकालने के 
बावजूद कोई आशा दिखाई नहीं दी और कुछ साधियों के असहँ्यीग/ के कारण 
विरोध से निराशा बढ़ी तो बड़े क्रोध में कहाँ तेरी मूर्खता सें यहँ छोटा सौ 
कार्य शुरू किया था परन्तु यह पूरां होता नहीं दीख॑तां है। अत: ज॑ मीन का 
द्ातियों को वापिस किया जाये। तब निवेदन किंयां कि कंर्म- करना 
धर्म (कत्तें व्य) है फल नहीं: यह गीता की उपदेश है । जब- फस्म पिता 
त्मा पर हमारी श्रद्धां व विश्वास हैं, तब निराशा कंसी होनी चाहिये : 
तल बना तो आने वाल आय' समाज: मन्दिर बनायेंगे । 
. हसते-हुए प्यार से कहा में तेरा दिल देखता था तेरी परीक्षा भी थी । 
तुम बाता में पारा हुए पाथिवा ! कणोर परीक्षाय्रे तो आग्रे होगी जब 
अधिक बाधाय आयेंगी खेर जसे-तेसे चार वर्षो में जब आये समाज भवन का 
उद्घाटन समारोह हो रहा था तब-बहुतों को कहते सूना यह यात्री जी वी 
हैं घर फूक तमाशा देखने वालें की । पहले समाज कच्ची होती थी 
समाजी पवके थे। अत्र समाज पक्की है, आर्य सम्माजी कच्चे । 


ला दि 


















सत्यम-सन्दरम-शिवम्‌“ 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
निरतन दिव्य-प्र रणा के मधुर संगीत का 


अज्ञात काल से प्रवृत्त 
तो प्रत्येक मानव अपने अत: कर 
की बेसरी वीणा में बजता हुआ सुनना चाहत है परन्तु यह कंसा विप- 
प्रयास है । हत्तन्‍ली के जग लगे बेसरे तार उस दिव्य ताल-स्वर-लय #॥ 
नहीं पाते, वीणा के सन तार जब तक साम स्वर न हा-एक 
भ सहकारी दूसरे तार मधुर झंकार से झक्त न हाँ त। तक संगीत कंसे सुन 
मैं इन्हें सम-स्वरता में लान के लिए पांचों कोशों को तथा चित्त 
अ्ेकार की: तारों सें बनी वीणा को तुम्हारे कुशल. हाई मर समपित कर 
रहा हूं, हे दिव्य-आदक । इस तन्त्री को दिव्यता से आप्लावित करने 
लिए समग्र कर्म, विचार चिन्तन, ध्यान, निदि ध्यानासन भी तुम्हें समपित 
कर रहा हैं नत-शिर हुआ, जिससे यह प्‌ री तन्‍्त्री तुम्हारे स्वर के साथ सम 
स्वर होकर बजा कर | देव चाह वा अभीष्सा यही है “के भीतर बाहर सब 
हारी ज्योति भर जाय और अन्तरात्मा का पथ श्रदशन करती यह तत्नी 
हरे गीत सुनाया करे । 


पत्र/ड 


न 

तु 

मातृ-तुल्या इस विश्य-चेतना को जो भी स्थिरता से धारण कर 

गाता है ! वही विश्व में ग्‌जते तुम्हारी प्रेरणा के दिव्य-स्पंन्दनों' को दिल्र 

पर गई अपनी हृदय-तन्त्री के द्वारा सुन और समझ सकता है। समझ 

3 | जिन लये को तम छोड़ते हो वही योगी की दिव्य हृदय-गुहा' में प्रति 

ध्वनित हो उठती है-उस समय कोई उलझन कोई सशय लहीं रह पा गा हु 
न्तरात्मा में धारण किया हुआ तुम्हारा दिंव्य तेज “भर्ग) ही ज्योति-स्तम्ष 

बना हआ तम्हारे उपासकों को पथ-प्रष्ट नहों होने देता ! दिव्यरश्मिय म 











है 


न्‍् 


प्ररित हृदय-गत-एक- एक स्पन्द न स्पष्ट सुनाई और दिखाई पड़ता 
उदभापित- बृत्पूरुप उसी दिव्यं-ध्वनि तथा दर्शन को कायरूप में 



















रे 


जब 7 तार्थ होता है ! यह कैसी आनन्दमयी प्रशान्त 
ध२4 ८ ' कर 


अवस्था होती..है .! 
निर््नात्ति सो  थत-प्रज्ञ अवस् 
हि कक की हे 


भा को आप ऋषिजनों ने इन 
शा. टिस्त्रेगुण्ये पथि विचरता को विधि: को निश्षे 
गी उलशन नहीं है, न कर्त्तव्य-अक तंव्य को समस् 
भ्रात्ति, न अज्ञान है न मो है, न क्‍्लान्ति 
| प्रान्त-ज्ञानमयी 


3; । अब” यहाँ धरती स्व 


बस है मपत्व-हीन-- 
समता, विष॑मतां का संवंधां अन्नाव | ४8 
उस्म कल्याणि ! हे मातेश्वरी !। तुम्हारे इस “दिश्य-स्मित' ने मुझे 
[ृखचर-वाचाल और उन्मत्त सा बना दिया है ! अब याद बोलता नहीं तो 
लिख-लिख कर तुम से, एवं तुम से प्रतित्रिश्बित अपने चिल से हो बातें करत ॥ 
हा थकता, मैं तुम्हारी वत्सलता को उम्हारे नेह को, ममता को छोटे हृदय 
बसम्भाल न होंप (ता-लिखू' भी तो अफहांँ तक: अं गुलियों में पीडा होने 
गत है, नेत्र थकान से मदन लगते हैं! भावावेज से अश्वभर नंत्र अक्षरों 
को देख ही नहीं पाते-बहुधा ऐसा ही हो जाता है, फ़िर भी यह देखकर गदगद 
है। विलख पड़ता हे कि अपने शिशु भं द्वारा दि था गया £ नेहोपहार आत्मदान'. 
कक ही हाथ से स्वीकार करके, उसे संहस्त्र <गा बना कर दूसरे हाथ- से- फिर. 
हैं ही विभिन्न रुचिर रूषों में परिणत करके प्रदान कर देती हो इसी को 
ति इन शब्दों में दर्जा रही है -त्व॑ हि न: पिता बसी, त्वं मात शतक्रतो 
हि. भघा ते सुम्तीमहे |! अरे । इस विश्व के तथा. जीवमात्र के 
है आ के वासी ? ज़ीवमातर को उनकी देहों में ब साने वाले (कमंफला नुसार 
 जावरा को वैसे बसे शरीर देने वाले) > हमारे पिता हो.! अत न्त प्रज्ञ ! 
अर न्त छू मि न्‌:! सहस्त्रों प्रका र को सुखद यो भोग- 

वाल हमा री माँ भी तुम ही हो ! अन्तः हम तुम्हारा अभिवादन ओर सत्वंन 
ने सन्तोष' से परितृप्त हुआ अब में कामना 
प्मय तो तुम्हें नैवेध रूप में. चेढ़ाने के 

5 मुक्ता अथवा नेत्रो के 
ही है! वे भरी बिखरे-बिखरे 

| मवना बन पहुंच जायेंगे चरण 
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ऐ। 
पर 
हक 


वषक अ 
न्‍्नु आ इक है." कु 2 । श 
व तुम्हारी याद से प्राप्त इ 


कु अप ' कर ह 
हि 0 म5हों गया हूं माँ इस. 

बे 3] के न द्ट' अ पे ;े 

3 और स्नेह-सिक्‍त थोड़े से अ उष्पो से निम्न॑रित 

है स>२ ् 

नल /: और साथ में: हैं...... 

ह : पे >> ' ॥ 

दि ४ के ० ०) 
*पास*्तरे' | 9१ 

हु 


शब्दों में कहा 


सामग्री प्रदान करने 


लिए . 


्य्ण्यक्ः 
शा ताजा पक श्जुकताकततता 





















तब चरणों में 3%४ हैं 4 


४४ पर्ण सफलता है, इस 
। सफलता ही तहीं। | 


2 जग थिक 70 ठे । बह मानत्रन्‍ज जप हे 


हक फलता को दर) 
॥असफ कि है | जो एक सुप्तन भांति विकसित होकर 
ओर सुषमा र्वः 


ण 
पक्ष से बिश्त्र को सुरक्षित करता हआ अन्तिमः पूणा 
जज ना माता-पिता-आचाग्र द7 सखा के शात्त 


और ज्ञान के दा हर 
का दे समस्त भावनाओं की साथ लेकर चढ़ जाये : अपने दे ता 
र न 
पर-भेंट कर दे आत्मदान के रूप में निज हें -. >> 


अन्तरात्मा के - प्रति मूततिरूप. « व 


3 न 

अन्तिम रहस्य माता श्रुति के द्वार तुःहीं ने हट ला रे जा त्मदान 
क्‍ र जे । > 2” «एम बा 
रमविता और निभिक आत्म दानी को तुम 'सखा की उपाधि जार अधि | 

देते दो, वह जागरूक है तुम्हें सदा चाहता हुआ-तुम्हारा चाह ३ में सब 
ः 


कुछ भूलकर इस जगत में मुह मोड़ कर-इससे तिनकां हे कर सदा ब् ता 
स्वरूप में अवस्थित स्वरूंवहः रहता है, उ रणशील बे 
त्रो जागार तमयं सोम आहु तवाह्‌ मस्मि सख्ये न्योक्रा:-- 

गरणशील.का सखा- बनके २ मैं उसी का- बन जाता हूं : सखा समर 
दिव्यभावों का प्रतीक -है-जहाँ मन-कैत -वचन से समस्त गो मिट॒गय 
ऊच-नीच, छोटा-बड़ा, ज्ञान-अज्ञात मान-अपमान आदि गे रत 
गई-वे दोनों सखा' बन गये । बस इसके आगे न कुछ कहने योग्य हैं नव 
कहना ही हैं-कहने को तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि-->जीवन का यह र ; 
दिया सत्र भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान-सतन की क्या बिन्ता, जब हाः 
तुम्हारे हाथा मे: पड 


गायत्री साधना को सफलता क 


ओ मेरे और मेरे ही । 





रहता है 
लिये तो कहा है-- 


ध्ओं 
“9-- 
+॥ 





जो लोग श्रद्धा एवम्‌ निष्ठा पूर्वक गॉँयत्री-साधना में दीप 
उनपें ये क्शिषताये विशेष रूप से पार लक्षित होती है+- 


5. कु 
सह्किक 7 7 >>्ज डे » | 


इलालत रू 


ज्ग्हः 

>> 2 

5 जा 
लक 


४ / 









(!) उनका व्यक्तित्व आकर्षण, नेवों में चमक, वाणी में बल, चेहरे 
7 प्रतिभा, गम्भीरता तथा स्थिरता होती है । जिम्मसे दूसरों पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है तथा उनकीर्‌इच्छानसार आचरण करते हैं । 


(२) साधक को अपने अन्दर एक-दँवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती 
!। वह अनुभव करता है कि उसके -अम्तःकरण में कोई : नई शक्ति काम 
कर रही है । क्‍ 

(२) बुरे कर्मो से उसकी रूचि हटती जाती है और भले कामों में 
> | मन लगता है। कोई बुराई बन पड़ती है तो उनके लिये बड़ा खेद 
और पश्चाताप्‌ होता है। सुब्र के 'समग्र बंभव से अधिक आनन्द न होना 
और ढु:ख, कठिनाई तथा विपत्ति में धय॑ खोकर कि कतंव्य विमृढ़ न होना . 
सकी विशेषता होती है । 3 द 
















व्क्ू 


(४) भविष्य में जो घटनाए' घटित होनें वाली हैं उनका उनके मत में 
हि। से ही अभ्यास आने लगता है। आरम्भ में तो कुछ हल्का सा अन्दाजा 
है ता .हैं पर धीरे-धीरे उसे भविष्य का ज्ञान ब्वि ल्कुल सही | 
गाता है । पे 
| . “उसके शाप व आ गीरदि सफल होते ढ़ + वकदि उस अन्‍्तरात्मा से 
ई;खी ह्हीकर किसी को शाप देता है तो उस व्यक्ति पर भारी आपक्तियां 
शब ओर असन्न 'होकर जिसे बह सख्जे अच्लःकरुण से आशीर्वाद देता : है 
कमल होता है । उम्रके आशीर्ताद बिफल नहीं होते । क्‍ 
(६) वह दूसरों के मनो भावों को चेहरा देखकर ही पहिचान लेता 
रे ह व्यक्ति क्रितना ही छिपाग्रे उसके सामने वह भाव छिप तहीं पाते | 
कल के भी गुण, दोषों, विचारों तथा-आचरुणों को -प्सरूदर्शी बी तरह 
का पकम दृष्टि से देख लेता है न. ४४ 2 












हे (७) वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। 
3 चाले मनुष्य तक 'बिक्ता तार एवम्‌ प्रत्र की सहायता से.अधना सन्देश 


] 
रथ 
कोड ॥ 
१ ह 
पक है कर # पर है 
३ 7:3 द्ू 
के ५! के | 
६ ्य्य 
ध्ः प्र च ॥ 
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हे जा 
(८) जहाँ वह रहता है उसके आस-पारा वातावपण बड़ा शान्त एउ|, 
4 
३ पु समीप बठते है . 
सात्विक रहता है। उसके पास 4 उने वालों का, जत्र वे ठ्ते हैं तो 
अपने अन्दर एक अदभृत शान्ति सात्विक तथा पवित्रता अनुभव करते हैं । 


जे 
(६) गायत्री साधकों की मनो भूमि सफल होती जाती है । 
अमेक गुप्त बातों का रहस्य ध्यानावस्था में अपन सपष्ट होने लगता है 


<ड शक 2 द 
२८ 

के. लक 

हु 403 पे 

हे न हे. हर 

५ ६, 4 

(६ 


ऐतिहासिक सच्ची घटना- 


वास्तविक पथिक कौन ? यात्री, मुसाफिर, राहगीर 
धारा नगरी को बात हे 
पारा नगरी के संस्कृतन महाराजा नरेश भोज पढ़-लिखों में आज क्षै 
आदर से पूजे जाते हैं | संस्क्रत उनकी राज्य भाषा थी । प्रजा को बोल राव 
की भाषा भी संस्कृत ही थी + उनके मित्र आदि भोीं संस्कृत के धुरन्धर 
थे, एक का नाम था माघ । माघ को काव्य-चातुरी किसको नहीं रिघ्नाती 
लुभाती । दोनों मित्र एक बार सैर को निकले । दोनों कवि तो थे ही, ऐप 
ड्बे साहित्य में, कि नगर से दर जाकर सुध आयी, पर अब तो दोनों 
मित्र मार्ग ही भूल चुके थे। दोनों इधर-उधर देखने लगे कि शायद को 
दिखाई दे जाये ताकि रास्ता तो बता देगा । आखिर उनको हृष्टि एः 
'बुढ़िया को ओर गई और तुरन्त उसके पासे गये वह अपने स्ेत॑ की । 
कर रही थी। दो व्यक्ति अपने सामने खड़ दे खकर वह बोलीं कुछ भी 


दाता ने उसे प्रणाम किय्रा । उन्होंने आदर से- बुढ़िया से पूछा--माँ, यह 
रास्ता कहा जाता ! न 20808, 7 जहं। 5 ०८३०० १००० डे 
रास्ता कहां नहीं जाता यह यहीं. रहता है । केवल राहगीए 
पथिक इस पर चलते हैं। यह्‌ तो बताओ तुम हो कौन ? * ७ 
माँ हम पश्चिक हैं । ८8 हे 


् श््ञु ६ २6) 
क्ज् 
३». का 


भाई, पक तो दो ही हैं, एक सू और दूसरा चन्द्रमा, तुम कौन ५ क्‍ 
पथ्िक हो ? सच-प्रच बताओ तुम कौन हो ? 


2०७? 
। ४ का 
8 
हि 
>> 
के 


5 ५; *> 
न 






























७ ० 


है. 
क़् 


पा, हम पाहत (अतिथि) हैं । 

पाहन तो दो ही 8--धन और यौवन ॥ 

र्म तो राजा हैं। ”* 

राजा तो दो ही हैं--एक सुरपति इन्द्र और दूसरा महाकाल । फिर 
आओ तम दकूसे राजा हो ! 


भोज व माघ दोनों ही हैरान ! सोचने लगे आज असली ग्रुरुआनी से 
वर हुई है । मुकाबला सख्त निकला, फिर भी वे हार मानने वाले तो थे 
हों, क्योंकि उन्हें अपनी नेसगिक-प्रतिभा व अगाध पांडित्य पर अभिमान 
पा । बोले-नहम सामथ्येवान हैं । 


वाह जी वाह आप कंसे व कब सामथ्येवान बने -? -सामथ्यंवान तो 
वी और स्त्री दो ही हैं । मुझे तो तुममें से एक भी यह नहों दीख - रहा । 
बताओ तुम कौन हो ?” 
. सांहमसाधु हैं। 


. इसे बार बुढ़िया ने कहा तुम्हारे चेहर बताते हैं किं तुम साधु नहें 
साधु तो दो ही हैं--शील और सन्‍्तोष । 


. माघ दिग्गज पण्डित थे, परन्तु परास्त होते जा रहे थे । फिर भी 
त बांधकर बोले--हम तो परदंशी हैं , बुढ़िया मानों हाजिर” जवाब 
की मां थी। उसने बात काटकर कहा “तुम थोड़े ही. हो परदेसी 


री जीव तथा पत्ता यह दो ही हैं । असत्य न कहो सच बतला ओ 


ण चला रहो है। भोज पसीना-पसीना हो रहे थे । माथे 'से पुनः ' 

ते हुए बोला--माँ हम तो दोन हैं । बुढ़िया के पास जेसे उत्तर 
बोली--दीन तो दो हो होते हैं बकरा और लड को, तुम इसमें से 
नो गह नहीं । सच्च बत्ताओ कौन हो तुम ? 


को तो बोली ही बन्द हो रही थी' । माघ ने कहा-न्माँ हम 





भोज और माघ यों समझ रहे थे, मात्तों बुढ़िया उन पर ज्ञान रूपों, ; 











५्ट 


तुम कैगे चतुर हो सकते हो ? चतुर तो अन्न एवं जल हुआ केरते 





दोनों मित्र परेशान थे कि इस विदुषी से कैसे छुटकारा पाया 
एक राजा था और दूसरा कविराज । पर बेचारों को बुढ़िया ने घेर र् 
माता जी अब्र हम तो हार गये हैं बुढ्ि रे 
ने उत्तर दिया--हारे हुए तो दो ही होते हैं ऋण लेने वाला और बेटी है 
पिता । तुम सच-सच कहो कौन हो ! 
















भोज व माघ की दा का वर्ण नहीं किया जा सकता । दोनों ; ग 
लटका कर रोनी सूरत-बनाकर बोले--“माँ, हम क्या बतायें, हम तो कं 
भी नहीं जानते, सच बात यह है कि तू ही सब्र कुछ जानने वाली है । बढ़िया 
ने अब गम्भीर होकर कहा--- तुम्हें अपनी बुद्धि, विद्वता व वैभव पर प्र हु 
दम्भ हो गया । मैं तो जान गई थी कि आप राजा भोज हैं. और आफ कई 
माघ | जाओ, धारा नगरी का मार्ग यही है । बुढ़िया की विस्मय पए 
वाक्‌-चातुरी सुनकर दोनों को होश आयी और वह उसे प्रणाम कर अपने 
रास्ते पर वापिस हो गये । - . (तपोमार्ग से संशोधित व परिवरधित) 

.. यह थी हमारे देश की साधारण औरतों की विद्वतों तो प्राचीन काल 

के महापुरुषों की बुद्धि व विद्वता क्या होगी ? ३ 
हुम क्या थे ओर क्या हैं प्राचीन शास्त्र॑ पढ़ने पर ज्ञात होगा । कर, 

आज का वग विदेशी विद्वानों की प्रत्येक बात को आंख .मूद कर 

मान लेता है एवं इनके पीछे चलता है । क्‍या यह उचित है, विचारें ? हे. हि 






क 





उद्यत रहना चाहिए | आज पाप, पाखण्ड आदि बढ़ने का मूल कारण अभ्य 
विश्वास एवं अविवेक बुद्धि नहीं तो क्‍या है ? 5 


पथिक वही जो समय के साथ न बहकर उसे अपने अनुकूल करे ए 
समय तथा साथी आदि इसी के पृथ पर बढ़ चलें जैसे भगव.न कृष्ण अ ढक हे 
मार्ग पर हम चलते हैं । कक | 





कि ओ की. 


पज्य माता मानवतो जी की याद में 


। यहा कुछ भजन उस भजत संग्रह का कुछ हिप्पा है जो स्वर्गीय क्‍ 
री मातवती जी ने अपने जीवन काल में एक गुटके के रूप “लिखकर न- - 

एकत्रित ही किये थे बल्कि उनकी भावनाओं को अपने जीवन का... 
माता । 





१८ सितम्बर १६६७ को स्वर्गधाम सिधारने से एक मास पहले ही 


सबको सूचित कर दिया था कि वह, अब इस जीर्ण शरीर को त्थाग 

. उनका पूज्य यात्री जी से अन्तिम संदेश यह था कि “मेरे मरण 

श्चांत्‌ निध््य कर्मो को प्रमाद रहित होकर करते रहनां, बंदिक धममं प्रचार 

और आये समाज के प्रसार में सेवा की जो लग्न है उपमें रत्ती भर भी अन्तर 

॥। पूरे ५७ वष इस जीवन यात्रा में यात्री जी के साथ उनका संग 

माता जी बड़ी घेयंशील, शान्त मृति, विचारवान, मर्यादा पालक थी । 
लक आदर मात देने वाली, सन्‍्तों को विशेष सम्मानित करने वाली थी। 


है. आज माता जी उसी परम पुनीत मंजिल पर जो परम सत्य है पहुंची 
हैं उनव है याद हमें जीवन को सरलता से जीने का बल देंगी । माता जी वी 
सब बातों में विलक्षणता थी जो.उन्हें असाधारण बनाती थी। 


कु प्रभु का नाम ध्याया कर 


भर कर प्रम में ईश्वर के गुण गाया कर । 
कर ;र में गाफिला ज्योति रोज जगाया कर ॥ - 

ने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा । 
सी तरह बरबाद तू बन्दे करता अपने आप रहा ॥ 


च 


प्रात: समय उठ छ्यान से सत्संग में तू जाया'.कर । | | 
। आर-२ मनुष्य तन पाना बच्चों जसा खेल नहीं ॥ 








4 < 
ही के 


६४१ 
बल 


जन्म-२ के शुभ कर्मो का जब तक हो 
तर तन पाने के लिये उत्तर कम कमाया. के 
पास तेरे है है दखिया फोई तूने मौज़ उड़ाई कया। 


- 


भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्‍या । 
पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर । प्रेमी***«-. 


मंहान तेज है।' छाया हुआ सभी स्थान, 
. सृष्टि की वस्तु उतस्तु में, तू हों रहा है विद्यमान । 

धरते ध्यान हम, मांगते हैं तेरी दया, 
ईप्वर हमारी बुद्धि को, र श्रेष्ठ मार्ग पर चता । 


देख दया उस परमेश्वर की वेदों का जिसे ज्ञान दिया । प्रेम 
अम प्याला 
देख तू मन में सोच कितना यह्‌ हक .. :, हि. के | 
. सब कामों को छोड़कर उसका नाम ध्याया हतो प्रेम नंगर को .वांसिन हूँ, मुल्ले श्रम नगरको जाना है। , 
सु कर । । प्र प्री होठों पर प्रेम प्याला. हो, हाथों में प्रेम की माला हो । 
अभ स्मरण > क्‍ लद्र॒ बिखरे नयन मतवाला हो, जोगन ,का स्वांग रचना है। 
जो 56 ै 


कब 


दो घड़ी भगवात के ले ताम तू 9 |: ह््न्जैं तो *** # कक * + १००9५ 


छोड़ कर दुनिया के सारे ' 2 । ! हि 
। 400४ 38 20 2. इक ः प्रभ की ० हाथ में हट एक प्रेम की झोली साथ में हो ; 


पे 
दी घड़ी का ध्यान भी रंग लायेगा भोर ही प्रेम की खाक भी हो, करके सब प्रेम का बाना है । 





दे समय थोड़ा ६ 
5 ं हे हे और र्‌ शाम तू | दो घडी *** ०52 5 * में ते " ५५ #+ मैं ०० # #>+ 
त्याग कर आलस्य को जा , सत्संग में 40 की * 
प्रेम रस का भक्त पी ले जाम तू । दो घड़ी**---- क्‍ द्र-द हे को खाक वर्टोरूगीं, पर प्रेम केभी नहीं छोड़गीं, 
बी ० मं अर 7 ड ५ कष्ट न न मुख कभी मोडू गी, बस यहो दिल में ठाना है । 
कम का साफ कर आसन मऊ 8 92» रडः चल मुझे प्रेम नंगर १2 ४३ 
के चचलता को थोड़ा थाम: गोद 2 है ः द 
कं 5 ।.९  घः +>] हट " 5 ! 5 रो 
दे तेरे काम की ये बात है... .._ भीरा बाई की प्रभु भक्ति: 
९-52 हि 


4 5 घर के* धर जाऊ , जाऊ ऊ | 


रन १० री श 
#_९ 3 
त 


पायेगा दुनिया में फिर आराम तृ। दो घड़ी ***--- 


स्वर्‌० * है है अदा के द ् हि ते गिरधर के घर जांऊं॑ ट 
माता मानवतोी जी क प्रिय गोत >श् : हम चों प्रीतम' देखत ह 
पा हद ड थे ध्य्थ 2789 ५338 पा सा तम हे तो । हु ५ 
ह- €। ५ का. "2-क : 25222 ु कक त गिरधर १००५ + 9० 
कटा रन पडे तब हीं उठ धांऊ, 


भर्गा देवस्य घी महि भय यो न: पलोदयादु॥._ का 
तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है त्‌ ४25 # 


झसे हूं 
तुझ से हई ही पाते प्राण छा दुख और कष्ट हरता है हे हा 


7 भोर भेये घरओँऊ हांहाँ। 
रेन जिना वाके संग खेलू , उन बिन कैसे रहांऊ , 
में तो गिरधर १ # 9 4 6७9 


है ५ 348 





किये * आह | रन 

#््ा ८ “ प कं 

॥ 47% * (ली 3 
2:०८ थे 5 


रे का मो है ४ 
हे 4... ९.5७ क 4 


च्ह ; 
क्+ 


जल क् 
९५ 





६५ 


| अबन वी कुंटिया में छाये व कभी अन्थेरा। में आया प्रभु तया ४ 
रे गी। 


कमतय घी शक्ति देना, ध्रव जैसी मोहे भक्ति देता ६ 


कर्ण सा मुझे दानी बनाना, दुतिया में. बलकासी ६ मैं आया-२। 


थे 'झारे संकट हंस्वा, शरगागत की रक्षा करना॥ 





। 
है है का 





मै गुनशन में:तु हो बुल बुल मे के ई 
तृ हर ले ः पा. 5» जी, कट 
तूने जा मृत मन, का - ही चनाई छर्म॑ की अपण तेरे कर डाबता । मेंरा उह श्य' 
तेरी लीला .. .-. शा सानद बनाने जो कभी १ 
बड़ी महान, बना 6237 आल मु मा ॥ पर भूल मैं । 
"पर 52 व सर « भ् वाट श्र 3 

: 0५7 द्व्ट झ्य # # 
गेरी मे ववतय ह आप से बसकर सखा सम्भावना ॥ मेरा डद 
ज़ितवे भी श्रष्ठ कार्य हैं+ 
श्र बा ब् प्रेम से कह ॥ पर 
वें अभद्र भाव जो उनको सदा ही ठालवा 4 मेरा उर ई ३ 


रा उह ण्य हो प्रभु आज्ञा तेरी का पालना ॥ 





हि . भगवान मेरो नैया उस पार लगा देन 


आवान$ मेरी: “जैया 


अब तक «तो. _ & 
| ७०४॥००६ है. आगे: भी: निश्ना हम 
। ४ क साथ माया घेरे जो ह 


40९७७ रू 
कैब. 
का 





भ्राज जन प्ढ अष्टमी भाईयों पद गीता अमल कमाइयो, 
प न अष्टमी भैना वेदां दा मनले कहना । 

दे बिच विद्या भरी कहंदे कृष्ण मुरारी, 

ने पढ़ लो नर नारी हुण धर्मा धर्म कमाइयो आज 
प्राँ सी योगी भारा, खलकत का पेवक भारा ॥ 
र बलकत दा दा सेवक भारा दुष्टां दा मारन हारा, रु 
उ के दिखलाइयो ॥ आज * *""**. . . ! 


श्र 


| नह थक 


हे, जन्म का भूला प्राणी आय 
उठी . है.. चारों .ओर से. आंधी 


# 
का घर | 
+>2ग 25 
+ -+ को 4९: 
हे 4 कै ७ है प 
> ५ | फ्री 0 ४ 4४ 
हा ५ “3 है 8 4 
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न ५४ २७१५७३ &. 
५ ३ 7 
३१ #/ # 
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हि की 





। शरण तुम्हारी; मैं आया मैं आया।.. हक 
बुओ न दीपक मेरा । ४०, 


रे ब्छ ह १ #ह 
५००५2 
॥। कै मी ५ 
# सर 
फू. 2० '> 
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हि कर 
| कि! ५५093 
दर तने किन 2४५ पक छह 
है च १५ ु 
८ जप व ३ | 
# £ है ८ प " 
"; पु कि 0 | 
है ३०3 ध्क््न 
शक 5: 


“९४2१ 
शक १४ 220 २.७" 
कर 8 2 
8४४८2 0 ऐ 
२ 
ढ़ 





557 








| 

है हे 

हे 
ई 
/ 
री, 
डे 
| 


बा <--+-+व नमन कब. अमिि॥०-पा---ममााहाइकम-नम--+-नन सात 





६५ 


न २* 


औम हमारा प्र म पुनीता, उस पाप कदी ना कीता।॥ हे 
पढ़ देखो उसदी गीता, फेर से और झूठ बताइयो, आज थ ं ः ४ हक 
लक्खां अलजाम लगाये, दयानतद ने आन मिटाये ॥ ्ु भजन से हीर। जच्य भगवा प्यार ॥ 
मन्‍्ता ने सन्‍त बताये, तुसी सब यश मिल गाइयो,, .. ,( 0. क्‍ 

अज जन्म अप्टनी भाइयों सब अच्छे फर्म! कमाइयो 0 


रेजेसे 
भगदी दा प्रेम प्याला ओ मूर्ख बन्‍्दे, पोले पीले, अल 
ओऔओ पापी बन्दे पीले पीले १ 00 42% १2 ५ ् ; श ५ 


भक्ती दा अमृत प्यारे, डुबदीं नय्या नू तारे । 
भक्ती दा अछुत पीले भक्ती दा जीना जीले ९। भम्ती ' 








कर जा लू भला कुछ दुनिर्था में न होरा जन्म बैंबा प्यारे, 
हर दिल में तेरी याद रहे कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे 
..त्तेरे जब सक सत भें प्राण रहे तुझे सेवा का ध्यान रहे, 
कोई निम्दा यय तारीफ करं उस ओर थे कान लथा प्यारे। 
है: कर जु[***“******** 
 सुफम्हें वीर माता ने जाया है नहीं ध्यात तुझ्च॒ कुछ थाया है, 
एक चम्फ निराली पैदा कर, दे दुनि्मा तू अमका प्यारे॥ 
;ः ही करें आए" 2 
|. खझज कर सर्द सेदरन मिकला, दिया अंधकार मिटा प्यार३ 
हि. १ कर जा'**१५५०००४००० 











दो चार हाई जीले २ 

तेरी यह मस्त जवानी, मुंड के फिर न हाथ आनी ४8 
करता हे क्यों मनमानी दुनियां हैं आगी जानती, 

प्रेम प्याला वीले २ ओ मर्ख बन्दे पीले पीले 


ैै। भजन ॥ 


है तो गिरधर भोपाल ट्सरों ने फोरेई, 

जाके छिर भोर मुथुट| मरो पति सोई ४ 
शंख शक्र गंदा पदम कंठ साल. सोई, 

; _ अंसु .अब जल सोच २ प्रंध बेल बोई १ 
बह सथ घत फाढ लियो झर दई छांई, 

सन्तल संग बेठ ए जलोक॑ लाज खोई । 


झोरा प्रभू लणग जंगी होनी हो सो होई, 
मेरे (तो गिरधर योपरल हूश्॑रां ५ कोई 


है बातो को ' यात्रा करदो सफस हे भयद न ः 


हे ईश्वर द्वारे तेरे भाव हैं एक चिंखारो, 
लापों से बहुत दरषित्त करता 








संजेते 





तू औम भजन कर प्राणी तेरी दो दित की जिन्दगानी हु 
काया माया बादल छाया जिस पर मूरख भरमाया_. | 
उड जायेगा सांस का पंछी, फिर क्‍या आनी जानी... 
दुनियां में सब सुख के संगी, दुनिया की हैं चाल ढुरंगी ॥ ..... 
प्रज रहा है सिर पर काल समझले अभिमानी, ठेरी दो... है 2 ४ 
एक पिता के पृत्र हैं दोनों एक रंक एक राजा 2 रा 
सुख दुख जिसकी कहे जमत में | बजे कर्म की बाज... 
दुनियां है कर्म कहानी । तेरी दो *** हन्लन्ड " न्‍ 
जन्म मिले जो संशय मिटे मेरे भाग्यनुकूल |. रा 5 हि 
एक शा में कांटा तिकले उसी शाख से कूल, तू ओम न हा 














हद 


५६ 


८मिया के मं्षटों में फंस करके ऐ स्वामी, : # 4 
भूला भटयाता फिरता-धानी दुनियां की बाघ 2 सारी | शान्ति गीत 
३ मास्य जन्म को पाकर भी, रुमझा न श्सकी महिमा. #« ; 
अज्जान - अविदा का ही बना पका 2 जारी ।  शात्ति कीणिए प्र त्रिभुवत मे 
४ मत के कपाह खोलो उठा दो खुदी परदा, की जल में थल में और गगन में 
अन्तः करन में चमके प्रकाश कसा न है हक शक्षस्तरिक्ष में अग्ति पवन में 
४ दयामन्द की देय) दे वेंदक धर्म को: समझा, ६] ह भौषध, ० वन उपवन में 
नहीं तो भटकते फिरते दोनों बने झिद्वारा। र्ति कीजिये ***"**** 
६ अंनाय थे हम दोनों सम्तान समझ के पाला, व की .... क्षाह्मण के उपदेश वचन 
आर्य समाय सुपी माता बनी हमारी बारी क्षत्रिय के द्वारा हो रण 
समाज का ही हूं में सेवक सेवा सदा करू गा, / पु । की वैश्य जनों के होवे धत 
और शूद्र के हो चरणन 
। शान्ति वीजिये' »००००००० 


(»* ४५ 





कि 
ला स 


;ः के. 


सेवा ही धर्में मेरा संदा हो कल्याण ते. 
बात्रो को यात्रा को करदे सफल हैं भगवान, 
एक ओम मुख से निकले जब कुछ की हो तम्य 


प्रभु कीतेन-गीत 


आओ धभुभु व: स्व: जगदीश दाता । 
है नाथ नारायण मुक्ति के दाता ॥ 
ओं भूधू व: स्व: निराकार दाता । 


तंददुद्ध दो देव व्यापक विधाता ॥ भगवान हमें सदबद्धि दो ! 
ओं भू६ व: स्व: स्वयंभु क्षपाल । ः "की. 5 ७ 
हमें श्र 4-पथ, नाथ दिख्वत्रा दयांलों ॥ . मत | तह आर मार तुम्हे होना है 
। आ भूभुव स्व: कल्याणमस्तु । आओ .. १-हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सदबुद्धि दो । 
हा 50020. 2 है 8 कर 
| हा तन्‍्मे मेन: शिवसंकल्पमह्त कर... .. हैं सविता मेघा, प्रज्ञा दों, भगवान हमें सदबुद्धि दो ॥ 
ऑ भूभु व: स्व: सोभाव्यमस्तु । 0 . -यबुद्धि बल से ही मानव का, उत्कर्ष यथावत्‌ सम्भव है 
बिन वः हा बा हा ख तदृदरमर्तुी ॥॥. 4 । गायत्री मस्त्र में माँगा है, भगवान हमें सदृबुद्धि दो ॥ 
!त (गाता /“ . ३-हे देव उपास्थ, उपासक के, सब पाप दुरित दु ख दूर करो। 
| हमें भद्र-दर्शन दयामय दिखाता ॥ . हम भव्र कहें, और भद्र सुने, भगवान हमें सदबुद्धि दो ॥ - 


पे आज | 
और 3.4 
कर 
कक 


हा चधु कक 
्ति आ 
५ 
नम | $ य +» है ० 
223 कक ९. ५] 


५० 
कम 


शान्ति राष्ट्र | निर्माण सृजन 
. शगर ग्राम में और भवन 
| ही व मात्र के हो तन मन 
और जगति के हो कण कण 
है शान्ति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में 


9. क , 55 5 24०७ ५ 
यु नी] हि न] हर 
रे , च्ऋ ऐ ५ है 
पे ९२ ग व गण कै ह 
अं विद" आफ लदिशन अमल जप जा कमकिनी के ० >>... आम आय. के क पी आ > “3 3 कील पी का, आओ के 
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७ »य भौतिक भोग न मांग रहे, जितने हैं मिले पास है बे। ' 2] 
( द न्‍ 2" 


जो अन्त करण-तम हरण करे, भगवान हमें सदबुद्धि बे ॥ क्‍ 
कृपा सिंधु जिस पर कृपा हो तुम्हारी, 


४-सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, तन धन की मन को श्द्धि दो. रा । 
सब ऋद्धि, बेद्धि, सिद्धि दो, भगवान हमें सद्युद्धि दो । ।7 तृउ उसका है पं तम वह तैरा पुजारी 
६-जीव क्या है ? मृत्यु वया है / क्यों आये मानव योचि. मे 5 तेरे खेल 2] ेलना 5 जानता है8 2 
86 रा बेल बैलें न कोई खिलाड़ी | 


> न ः 
सच 
ञ् डे 


इन गृह रहस्यों को समगे भगवात हमें सदृबुद्धि दो गज ! 
७-इश पावन बेला में मिलकर, हम यही याचना “पाल” करें|. 2 
भव सागर पार उतरने को, भगवात्न हमें सदबुद्धि दो ॥ 


प-हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें संदबुद्धि दो । 
हे सता, मेवा, प्रज्ञा दो, भगवान हमें सदबुद्धि दो का 9. 


ओश्म व गायत्री पर शब्दार्थ-प्र रक भाव व 


: ओं अकार, उकार, यकार तीन मन्त्रो का एक ओंकार | 
... परमेश्वर का उत्तम नाम, जानते हैं जिसे धारते आम । 
' अर्थ विचार करे जो जाप, क्यों न कट जायें उनके ताप 4 
। 6 'भू है ध्राणों का भी प्राण, भव: सब दुख छुड़ा वनहार । 
ध स्व: है आप सदा सुध रूप, धर्मियों को करे मुक्त स्वहप । 
'तत्‌' उसे ईश्वर से हम लोग, भक्ति भाव से करें संयोग। 


क््पा सिधु '**०*५००*५५५५१*+*५* 
4५0 . वही त ताज टुनियाँ के के सिर का कहांया, 
जा 82 हा, कि . बनाया जिसे तूने अपना भिखारी । ! 
स मौत का क्या है भय नाथ जिसने, 
तेरी याद में जिन्दगानी गुजारी । 





कर 


कृपा सिधु' 2 # # # # + 
क्‍ सोख 
तू किसी इन्सान से इन्सान बनना सीख ले । 


मान से जीना जगत में, आगे बढना सीख ले ॥। 


यह सुहानी वाटिका संसार है भगवान की । 
भोग इसको त्याग से, यह बात है कल्याण की ॥ 
यह पथ है कल्याण का, इस पर जलता सीत्र ले । 


>> 7 
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| 'सवितु जगत का सर्जन हार, रवि शशि जिसका है चमत्कार | 22 ८ किसी 22292 2 
ढ ववरेण्य॑ ग्रहण करने के लायक, “भर्गो शुद्ध पवित्र सहायक | ६ न्‍ 22 2०8 की 
! देवस्प्र' ज्योतिमय और ज्ञान, 'धीमहि' धरे हम सबका ध्यान । भोग में जीवन बविताना, तेरी भारी भूल है । “ 
; 'धिया' बुद्धियों के अवगुण हरे, 'योन' पूर्ण सहायता करे । 6 ् रोग ११४ 0, है, आनन्द का:भी यह तिशुल है। 
प्रचोदयाद्‌ का प्र रणा अर्थ, शुभ गुणों का देवे सामध्य || तू कम्ल सम विश्व जल में मुस्कराना सीख ले । . 
| प्राप्ति करें हम धर्म और अर्थ, बीत जावे न जन्म व्यर्थ । न िती डासान 2 ४ 7; 5६ 
पीड। पा डित प्राणियों की दूर कर तू वेदना । डॉ 





द तन मन धन से करें उपचार, गायत्री का अर्थ विचार । 


अमीचन्द सम्ध्या कर दो काल, सत्य धर्म हैः नियम पाल | तू सजग हो.बन सरस, जन-जन में भर दे भ 


9. है + कक ताक 











- _् १०७ 
+ # 3»- सेहरइुल कं 
| 5«-+आ अं 
<१ 5? +&--स्कतभाकलक्तया ८ ++आ१७० -- अूछ कएनकत- 


७२ 


के जलता सीख ले । 


री पराई आग ं हे हि 
त्‌ किसी ई* ग्सात 
बंद ज्योति में धरा की दूर कर दे अन्धकार । 
दीर बन दृढ़ धीर बनकर, विश्व का तू कर स 


तू किसी इल्सात॑ 
से। 
क्या करेगा प्यार १ वह भगवान 
कर ना पाया प्यार जो इमान (धर्म) से ॥ 


जन्म देकर गोद में इन्सान की । 
कर ने पाया प्यार जो इन्सान से ॥। 


जीया भी एक कला है. पा 
किसी के काम आये उसे इन्सान कहते - । 


पराया दर्द जो अपनाये उसे 
कभी धनवान है इतना कभी इन्सान । गा | 
कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है ॥ 
जो दुख में भी न घबराये उसे इन्सान "77४५१ 


ये दुनियाँ इक उलझन है, कभी धोखे 
कोई हंस-हंस के जीता है, कोई र् ता 


7 


जो कष्टों में भी न घबराये उसे _ (!' / है है. 


अगर गलती रुलाती है, तो ये राह भी दिखाती है। 


मानव गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है ॥ 
जो गलती करके पछताये, उसे 


' # 0 ७७७७७ #& 





प्‌ » च्ज्केः 


00/20/६६३२ 


गे + रे 
पे 8 ० ४ 32 
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के क' भी के 


ऐ सब तामों से है बड़ा, ओरेम्‌ 8 का 


यदि आप रोज करते 50000 को 


दि 
कक हि दे / -ढेँ है ) 
3 क्‍ ! 
धर ... वैदिक सच्ध्या का अन्तिम मल (व ६ 
" 22 कल्याण 


प्यस्कराय च॑ । नमः 


शिवाय च॑ं. शिव तराय न ॥ 
हा 2.2 2 तमस्कार हो प्रभु अनुपम ' 
ही नमस्कार ही ईश बिधाता । 


हे 


 समस्कार हो शात्ति भण्डारा, 
नमस्कार सौ बार हमारा ! 


ः है ५ + 
ही १< 
७ 
ता द 
#७ हे 
| ५ 
के है 2 पे 
कट " शशै, -क को । 
४३९ है 
जप 


भरे ओरेम्‌ के भजन में, मत तू देर लगाय । 
या जाने इस देह में, साँस रहे कि जाय ॥१॥ 
है सदा ओइम्‌ का जाप कर, व्यथ साँस मत खोय । 
न्‌ जाने यह साँस ही, अन्त समय को दोय ॥२॥ 


2 भ््ज ) १ १ है । २७ 


है र-रोकर। > नत्य ओर्ेम का जाप कर, कहाँ करें नरक्रर । 
बुति निन्‍दा जगत की, दो उनके सिर पूर ॥३॥ 


ह 
:ख ताशक आनन्द करन, सदा ओरेम्‌ का नाम । ४ ढ 


श दिन जो प्राणी जपे, सफल होए तिहि काम ॥१५॥ 


जिस  जपे से मिलत है, परम मु 





न्ममाका-म]ा--न..जयायाफपपपपममममषषण 7... दमदार 


ओरेस्‌ जपत कुष्ठी भला, झरन्झर प्रे ही चाम । 
कंचन तन किस काम का, जपे ओ रेम्‌ नहीं नाम पक 
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+ प्रोश्म से प्यार कर, छोड़ झूठ सब काम। 7 ७५- । का 
शा प्रिय कब नाश हैं? जोरेम सत्य है नाम ॥७॥। 7 मन की जो ठहराय के, ओदमू जप्रे जो हि |. 
हमारे सतगरुर थों कहा, ओरेम्‌ अरभ ़-" न सायं अर प्रात: समंय, दुःख नहीं पावे सोय ॥१ 
आय हू 


निश दिन ताकों सिमरिये, दुःख नाशक पुथ ध & 20 जप: तप संगम हैं घते, नहीं कुछ पारावार । 


साए मण्डली बंठकर, ओरेमू का का कीजिये जाप । ओम नाम सिमरण करे, वह सुख पाय अपार ॥२०॥ 


इसकी दया से मिल्त है, मत के सब ही पाप ॥६।। 


५: ":) > (. मरिए, / हों हर क्‍ है “ है, 
जिस पर जाधव तह, मे अमृत है! ५ ।र त्पत्ति| पालन करत ” है... वह सबका करतार ॥२१॥। 
सो मतान घर भूमि का, सदा उड़े तिहि जिद 20 20200. रे 
५ > न हछ गर ॥ ।१0॥ 2 8 यही ओर्म्‌ का अर्थ है, । जिस मन करे निवास | 
सब वेदन का सार यहां है, सत्र धमन के बीच । ! ० “0 का द उसके अधघ सब घास में, ज्ञान अग्नि के नास ॥२२॥। 


जो नर ओश्म ने सिमरते, वें तीचन के नीच ॥११॥ का 
१7 7 ओश्म नाम है गुप्त धन, बिरला पाये सन्‍त । 


हाथी ५ गढ़ धन घना, चन्द्रमुखी बहु: _नार 6 कल न कोई कामना, दुख का होवे अन्त ॥२३॥ 
भोरेमू एक के भजन बिता, दुःख शत संसार _॥॥१॥ ज जपे न जब तक ओरैम्‌ को, जो सन्तन का मौत । 
हब, को 2 मत मं हर > है. वे दिन गिनती में नहीं, गये दथा जो बीत ॥२४॥ 
दर्शन ही प्रिय ओश्मू का, जीवन पावन बह आर ।॥१३॥ “ ही । 
2700  मर्ख ओश्म से नेह कर, छोड़ सकल जजाल । 
दर्शन हो प्रिय ओश्मू का, सो घर मंगः तह क्‍ को श्य हो ० र, जग का है प्रतिपाल ॥२५॥॥ 
ओरम्‌ नाम के जाप बिन, नीच सेठ और जप थ मधुरन में सबसे मधुर, शुभ में अति शुभ धाम। 
सबसे प्यारा ओम, और स्वार्थ के प्यार । 2 पावन में पावन परम, एक ओरेम्‌ का नाम ॥॥२६॥ 
स्वार्थ जब पूर्ण हुआ, कौन किसी का यार ॥१४॥ क्‍ ब्रह्म से तृण तक सकल, जन माया के काम । 
सत्य सत्य पुनि सत्य है, एक ओ३म्‌ का नाम ॥२७॥ 
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के रु 
कि कै आई ै 
ह फ 
न 





मृत्र से कहते ओशेम को, सुख उपजत च 


शान्ति पावे आत्मा, जित्त न 2. या है इ्रासन को विश्वास नहीं, कब हो जाये विराम । 
३ _॥१६। ४ रह नाम ॥२८ा 
दे 228! 27 है: अक्सर बीता जात ह /2//* अब हे गा करो, “न का १ 
हि फ़ रहेंन गात गा बह कष्ट अति कष्ट परम ही 
मरते समय में जीव को 5 लिया रत्न से काँच को, छोड़ ओरम्‌ का नाम ॥२६॥ डँ 
५ राज हट 2 गावो गावो नित्य प्रति, मित्र जी 





सुना श्रवण से नित्य हो, पूर्ण हो सब 





<ब>_०>---++ ० कि *“सकि-- >> 





७६ 
घर हैं, रोग शोक के धाम ।ौ 






जग के गेंख 5 


५ < ह.] 


(नदानन्दमय श्र धरने) एक ओश्म्‌ का नाम ॥३ ६॥| 
कामी को जिमी नार भ्िय, लोभी को जिमी दा 
तस हो मोहे भोरेम की, धुत है हो आठों याम_ ॥३२ 
उनके सब दिन सुदित हैं? कर भी रेम का । जा | 4 
भोश्म नाम विसराव के, जिह जाय्रे तह ताप ॥३३॥। * ह 
'ओ३ परम अक्षर के 2035 28० | निकसत पाप. पहा 
+ मन देर ने कीजिए, जंपो ओव्म का नाम ॥ मच 


जास प्रताप सु मिटत है, मन के सब ढुषकाम ॥२१॥ 


- “/0 
व्वमेव माता च पिता त्वमेव, हा. 
त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव 

द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेब॒ स्व रे देव . देव: 
पितु मात तू ही गुरु तात तू हो, ४ है क्‍ 
मित भ्रात तू ही धन थान्य हमारों) 


खमेव विद्या 


ईश त्‌ “ही जगदीश तू ही, 24 ८7 
मम शीश तू ही प्रभ॒ राखन हारो)... ता 
सतभाव तू ही मम नयन को तार 4 
सार तू ही करतार तू ही, 2. 


घर बार तू ही परिवार हारे ॥ है पु 
सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्े भवन्तु निरामया: _ 
से भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दु:खभाग्‌ पद ७ 0 


७७ 


कल ध्प+ 


सब॒ वेद पढ़ें युविचार बढ़ें, 
बल पाये चढ़ें नित ऊपर को। 


अविष्द्ध रहें ऋजु पन्‍थ गहें, 
' परिवार कहें वसुध्रा भरे को । 


प्र॒व धर्म घरें पर दुःख हरे, 

तन त्याग तरें भवसागर को ! 

दिन फेर व्ती वर दे सविता, 

४8 हम आय करें जगती भर को । 
प्राथना 


सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय । 


यह अभिलाषा हम सबको, भगवन |! पूरी होय ॥ 
बिद्या बुद्धि, तेज बल सबके भीतर होय । 
दूध पूत धन्न-धान्य से, बंचित रहे न कोय ॥ 


आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर । 


रागद्वेप से चित्त मेरा, भागे कोसों दूर ॥ 


मिले भरोसा ताम का, हमें सदा जगदीश 
आशा तेरे. धाम की, बनी रहे मम ईश ॥ 
हमे बचाओ पास से, करके दया दयाल ै॥ 
अपना भक्त बनाय कर, हमको करो निहाल ॥ 
दिल में दया उदारता, मन में प्रम अपार ॥ 
हृदय में धैयँ वीरता, सबको दो करतार ॥ « 
नारायण तुम आप हो, पाप के मोचन हार। ँ 
क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार ॥ 
हाथ जोड़ विनती करू, सुनिये 
साध संगत सुख दीजिए, दया 









३५४ 
यज्ञ प्रा्थना 


पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिये । 
छोड देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिये ॥१॥ . 
वेद की बोलें ऋचायें सत्य को धारण करें। 
में | रे, शोक सागर से ४ तरें ह घ २ | । 
हुए में हों मग्न सा ॥२ 





९ श्र ः ' 


अश्वमेघादिक रचायें यज्ञ पर उपकार को । च् 
धर्म-मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को ॥३े॥ ही. 
नित्य श्रद्धा-भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें... 
रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें ॥४॥ 


नन्प्र 
्् 
कर 


> ०. 
0 
५ बे 
न #१ रे न 


भावना मिट जाये मन से पाप अत्याचार की। 

कामनायें पूर्ण होवें यज्ञ से नरवार की ॥५॥ 
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिये | ते 
वायु जल सर्वत्र हों शुभ ग़न्ध को धारण किये ॥६। | 


न खी ऐा 
हे ० ब्रज 
5. छा ७ ०. आन 
ढ़ 5 है 3 
हैः के 
“गण 


स्वार्यंभाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार ही । 2] 

इदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो ॥७॥ | हे. ४ 
हाथ जोड़ झ्ुकाये मस्तक वन्दना हम कर रहे । गा 
नाथ करुणा रूप करुणा आपको सब पर एज 


;/4 

॥द छा 

4 

रा "१ 
५९882 


मंगल कामना 


थ॒फ 


है प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिए । है 
शीघ्र सारे दुगुणों को दूर हमसे कोजिए ॥ / 4 

2 
लीजिये हमको शरण में हम सदाचारी बनें । > 7 8 
ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर ब्रतधारी बनें ॥ । 2 हे 


क बे ७) की 
|! («75 एड हे 
ह फ | | 7 
है न है”, "कर ्‌ि # 
के 9 >7५४ ३ 
उ 47 
स कु हर / ब 
ध , . “ 447 
" # हा # पी 
हे छः # हे ॥ पु 
/ ७ ५४ " 
० है । $ $ 
#“->-4 चल | 
ब ध 4 # ५ | 


मु पा से जिसका सम्बस्ध दे, 
.... उसे हर दम आनरूद ही. आनन्द. है॥ 
घुढी. ममता धले करके किनारा, 
कि ५ 
* लेके सच्चे, प्रभु का सहारा । 
_रजामन्द है, 


- नारा. स्‍हन्‍ीकननमिाान-स-. उन 





/ 7 


जिसकी कथघनी में कोयल की चहक है, 
जिसकी करनी में फ्‌ गों सी महक है | 
प्रेम नर्मी ही जिसकी सुगन्ध है, 
उसे हरदम आनन्द ही आनन्द है। 
द प्र प्यारे *** 
निन्दा चुगली न जिसको सुहावे, 
बुरी संगत की रंगत न भा । 
जिसको पसन्द है, | रे 
उसे हरदम आनन्द हीं आनन्द है । 


सत्संग ही 


दीन दुःखियों के दु.ख जो मिटावे, 
वनके सेबक भला सबका चाहे ।.._ 
नहीं जिसमें घमण्ड ओर पाखण्ड है, 
उसे हरदम आनन्द ही 
प्रभु प्यारे से जिसका सम्बन्ध है, 
उसे हरदम आनन्द ही#आतन 








गाये जा 





यह मन बडा चंचल है, चिन्तन में नहीं लगता, 
जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाये । 


।+ 


दाता तेरे #००००००७०७+००७ 


देवत्व के फलों से, दामन को मेरे भर दो, 
कवर यह एस: दुर्गग्ध निकल जाये -। 
दातातरे 22775 | 


गये जा गाये जा भगवान की महिमा गाये जा । 
पबह शाम उठ मन मन्दिर में दीपक रोज जलायबे जा । के 


देवत्व 


तरह-तरह के खेल जगत में, दुनिया एक तमाशा 
कहीं खुशी और कहां बी, कहीं आशा और हिशता है। 


2२२ 


वही रुलाये और वहीं हसाये, .अपना फर्ज नभाये जा 


| ऐ नाथ मेरे दिल की, बस यही तमन्ना है, 


हज 2 के से बचा ले | म॑फिसल जाये.। 
जबिन्ता और चिता इस जग में एक समान कहाते हैं । ,.. पापों से बचा लेना, पाओं न फिस 


इक जिनदे और इक मु्द को दोनों ही जलाते हैं । 
दुख सुख तो कर्मो का फल चिन्ता दूर हठाये जा। : 
गाये जय र ३ 8० 


दाता तेरे *९५९००००००७०० 


 ऐ मानव तू दिल से, प्रभु नाम का सिमरन कर, 
दोषों भरे जीवन का, कान्‍्टा ही बदल जाये । 
कं ९” दाता तेरे सिमरन का, वरदात जो मिल जाये, 
हा मुर्माई कली दिल की, इक आन में खिल जाये । 


कक *े 


कौन किसी का रहा जगत में किसका यहां डिक 
बांध ले बिस्तर अरे बावरें, यह तो देश 
यह है है सराये कोई आये कोई जाये, पथिक इसे समझ 
गाये जा गाये जा, भगवान का महिमा 
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. * माता-पिता का ऋण 
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हम कभी, माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं । 

"की हर तो ऐहसाव हैं इतने गिना सकते नहीं -। 

7 यह कहाँ पूजा में शक्ति, यह कहां फल जाप का । 

होता है इनकी कृपा से खातमा संताप का । 

इनकी सेवा से मिले हमें ज्ञान बल लम्बी उमर । १ 
स्वर्ग: से बढ़कर है जग में आसरा मां बाप का । _ न 


इनः की तुलना मे कोई वस्तु भी ला सकता नहीं । 
ह8 ३८ तप हम कभी *** # #+०७%++ 





भक्ति गोत 


दाता तेरे सिमरन का, वरदान जो मिल जाये, 
मुर्माई कली दिल की इक आन में खिल जावे ६ 


युनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, 
इक बन्द ज्ञो मिल जाये, तकदीर बदल जाये । 
दाता तेरे*** ०००३३ ३ 6०३ 
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र्ज्ञास्त्र का ही एक यह 
ग्रोग्यतर्म स्तन की यह सबसे उत कर्म है । 


में जब तेंक जिये 
यह तन मन धन लुठान 


ग्रह पथिक वह सैंटेंए है जिसको शुठ्ला सकते नहीं । 


धर 


देख लें हमकों दुखी, तो मिर लें अपने नयन यह | 
द्द्क हमारे सु की खातिर तडपते दिन रन यह | 


धस: ते अर /तीव भी आती नहीं) 
हमारे, ही उठे बेचैन यह । 
दिला सकते नहीं । 

हम कभी *** *****- 


भूख लगती 
कष्ट हो तने पर 
इनसे बेढ़कर देवता भी सुख 


ह भी मर्म है | 


सेवा करें मा-बाप की ! 
। धर्महै ! 


७ ५ 


हम कभी ७$१००*००७ 
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अनेक सन्त महात्माओं का है प्रसाद यह 


रात्रि शयन से पूर्व ईश प्रार्थना करें । 


४त: जागरण के साथ प्रभु नमस्कार व प्रार्थना करें | 


स्वप्त को स्मरण कर । 


<'स्वप्न का उतारा अथवा प्रायश्चित करें । अच्छे स्वप्न के लिये प्रभु 
का धन्यवाद करें। 


चारपाई से पग नीचे धरते हुए और शौचालय तक चलते जाते हुए-- 


5 सव भवन्तु सुखिन: सब सन्‍्तु निरामय:। सर्बे भद्राणि पश्यन्तु मा 


कश्चिद दुःखभाग्भवेत्‌” । का पाठ करते जायें । 


शोच तथा लघुशंका करते और वापिस आते हुए---“ओ३म्‌ नम: तेरी 
दया का पाठ करते रहें । 


अत्यक काय के आरम्भ और अन्त में “ओरम” का स्मरण अवश्य 
किया करें । 


स्वस्तिक आसन का अभ्यास बढ़ाते रहें। ” 


उषाकाल में स्वध्तिक, सिद्ध, पद्मासन अथवा जंघासन पर बेंठकर 
ध्यान, गायत्री का जाप उपांशु रूप में मंत्रयोग को साधना के अनुसार 
कर और प्राणायाम सन्ध्या का अभ्यास करें। 

आँख म्‌ द आसन लगा अपने मन से पूछे “में कौन हूं यह अभ्यास 
प्रतिदित ५ मिनट करें । जब-जब मन वापिस आए तुरन्त वही प्रश्न 
“में कौन हूं" फिर करें और सफल होने पर बढ़ाते जाब॑। 


मन को संकल्प रहित करके त्रिकुटि में ध्यान करें यह अभ्यास प्रतिदिन 
बढ़ाते जायें । 


गायत्री कीत॑ंन समय इस प्रकार ध्यान जमायें 'ओरेम्‌& भूभ वः स्व: 
हृदय खंड में, फिर 'तत्सवितुर्वरेण्य/ त्रिकुटि में, और “भर्षेरिवस्थ- 
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श्ण, 


दिन में अधिक से अधिक समय मौन रहें अथवा कम बोलें । 


ट्् 


“प्वियों योन: परचोदयात फिर +औ$.. 


ध्रीमहि हृदय में ओर 
ग्रेगी । 


ध्यान करे एक तार बन ईं 





केवल उपरोक्त तार का ध्यान के: | 

वीत॑न के समंय मूल बन्द और डियान बन्द अवश्य लगायें।... 
प्रभ की दया की तथा न्याय की घटनाओं पर जो अपने जीवन डाल 
हुई हों, कम से कम दो वार दिन में स्मरण कर । 
कामवासना को उत्तजित होने के सामान । दानकरें। 
क्रोध, दप, बैर, बदलेबाजी ओर इृणा से वर्व । 

धन कमाने तथा खान पान में लोभदृत्ति से सावधान रहें । 
गृह, परिवार तथा मान का मोह कम करते जाये | 
अहंकारवृत्ति का अनुभव करें । 


वप्नदोष से शक्ति का हास होता है इससे बच । 


ईश्वर, मृत्यु, जन्म समय की नि:सहायी अवस्था और अपने किये कामों । 
को अर्थात्‌ मेरे आज के कृत्य से किसी की हानि या अपमान तो नहीं 
हुआ, याद करें । अवज्ञा होने पर प्राय श्चित कर । 


अपने स्वरूप (शकल) को कम से कम ५ मिनट देखने का यत्न करें 
क्रोध घातक है, लोभ बाधक है, इन दोनों से सावधान रहें ।॥ 
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पाँच मिनट हँसमुख बेठ कर हृदय में ध्यात रखे और ओम का _ 
जप करें अथवा संकल्प विकल्प रहित मन को रखें। के + का 
भोजन के समय प्रत्येक ग्रास के साथ प्रभु-का- स्मण करें । एक ग्रास _ 
पूरा चबा लेने पर ही दूसरा ग्रास उठाओं । जा 
अपनी साधना के पादों को दोहराया करें । 


/ 


















न 
ट्स्ट तथा आश्रप्र परिचय एवं लक्ष्य उद्दश्य 

॥ १-आश्रमवा सियों की कटुता को दूर करना कराना । 
ह [--वैदिक संस्कृति, सभ्यता का प्रचार प्रसार करना कराना । 

द ; साहित्य का प्रकाशन व बाहर से मंगाकर प्रचार चल रहा है । 

४ आयुव दिक ओषधालय द्वारा निष्काम सेवा । _ 

निक हवन, यज्ञ तथा वृद्ध यज्ञ समय-समय पर करना और श्रद्धालुओं 
के द्वारा ग्रामों में वेद प्रचार करना कराना । 

६--योग व प्राकृतिक शिवरों द्वारा जन सेवा । 

 &- युवा प्रीढ़ी के उत्थानाथ सभी प्रकार के उपाय करना । 

संस्कृत पढ़ने वाले पात्र विद्यारथियों को योगदान |. 

दयों में पात्रों को गरम वस्त्र आदि देना दिलाना । 

)- विकलांग, असहाय, निर्धनों की तथा टी. बी., पागल आदि को यथा 
थान भिजवाना । 

१-- समय पर जिसकी ज॑सी भी सेवा हो सके । 
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न्ः 
आप जैसे सभी हित चिन्तकों द्वारा सभी प्रकार का योग दान जसे 
'सिक, वाधिक चन्दा व दान तथा वस्तुओं के रूप में भेज दें व दिलाय । 

क्‍ प्रबन्धक : 
महेन्द्र कुमार गोयल 


निष्क्राम सेवा वेंदिक टसट तथा मदनानन्द आश्रम 
. 2०९, नदी मार्ग, मुजफ्फरनगर (&. प्र.) 
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ही की करनकमककममनवमत्क्ाी 


“एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनायें बिन: 79 


र्ः के 6 | हू | 
का पर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर े 
गण हि --महषि दयानन्द « 


हा ः 


मनुष्य उसी को कहना जो कि मननशील होकर स्वात्मवत 
दूसरों के सुख-दुःख और हानि लाभ को समझे । अन्यायी बलवान 
से भी न डरे और धामिक निर्बल से भी डरता रहे | * इस “काम में कर 
चाहे उसको कितता ६ “7 >>पप्त हो, चाहे प्राण भी चले. के 


जायें परन्तु इस मनुष्यवत रूपी धन ७ पृथक कभी न होवे । 
--महषि दयानन्द 


महा पुरुषों के अन्तिम समय के स्वणे वाक्य- 


महर्षि दयानन्द ने कहा था-प्रभ तेरी इच्छा पूर्ण हो । 





४ 








महात्मा गांधी ,, .., है राम ' 

जाज वाशिंगटन ,, ,, -+मौत आ गई चलो अच्छा हुआ। 
गेटे ,. ,, “-प्रकाश और भी अधिक प्रकाश । 
हेनरो थोरो ,, ,, -मुझे ससार छोड़ने में कोई पश्चाताप 

नहीं । शी 

जानडोरोज ,, ,, -उफ घर कितनी दूर है ' 

नाटिस » » लगता है मेरी देह पर फूल बनाये । 

हैनरी 5३४ » ““बतिया जला हो .'मैं अन्धेकार में, नहीं 

क्‍ जाऊगा । 
डाक्टर विलियम ,, ,, -मरना बड़ा सुखद है । 
सेवक राम यात्री ,, ,, --ओ३म्‌, ओ३म्‌, ओम ! 


सग्रह कर्ता--राम पथिक भिक्ष॒__ 


पवन प्रिण्टसे, न्यू माधव नगर, सहारनपुर । 





